3.“ ह 
1) क्ट 
| नि 
2. 

क \ 

. a 
यय 
प 
2 
a 


र a 


5 















| र : द | डी ४. FE न ; 
हा 8998 5. | 
180... सर 


Millal, Bhagwandas 
Bhagyavsne Kee दा कै 
kunadaltyan - य तक 





. 
क्र 
क्र 1, हट 
yf ० न 
= 
ग | 
का भू 
1 £ 
is = क 
क्र ७ ® ‘4 
कि क्र 
ल 
a 
a 
हा 
[4 
हि क्र क 
या - ‘3 
= 
| 
= Rr च हे डं 
नि 5 = ७८००८) "रें 
हट डू ह 
Ht 
oe” क रब -s* 
os क्क ¢ था 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


gitized by 80७819० हर का 





SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
८५१86 / (LIBRARY) ८५998 
(७० 1. >__JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


Please retum this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day. 


£ 
i 
8 

! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized Dy 6९०१६० 





बे hs a FS eS SRS IBD NnaePirenedarine, हे 
De TS 3.९, दकत TC I SE Ra ES ES 


TT 

> SIGHT ०४ ऊळ ०००१ क्र ७९ apes m कक: जि: >. ३५% wef pare oms segs ३ ७७०० १६ ७७५0 r,s CO ७७७९५. क च 
a Piste can Te ea oe ait i i TTT STS & 0७८१०७९ PP 9 17 ३००, ७० Nannon die ee 
reir nein 8 दे ७- २००० “तके, “५४७. TEES - हजी... ५०४२२७ ७.०, ७० ८ CR न 2००... यती चा ळे 
FORA? go en’ ४७ ७१-५९ स... न्न 4”! ' ३७०७ bel SN केक > कस ST + # mass अक Sr sr ५.३४७-७. Ter ५०५७४६१००८ Pk 

NN A nd iT i Ce DT ES I ३९ 2 20%...» ५ ५००, “६0५० ie 8७१॥क्युहके, 46 बर्फ हर ळक, FR = ग्र 
DUP SNA WPA ७ fv SSI कक lS ST CDi ses? “06” He ०००52 २ ८५५१४० TTT ४ एके! ‘ie "es 
IRAs Shs "oes atures ities niin 00 ie SSE SS SE जा SN “regs ्ड 
itr st i १. २२७०० DS २30 ” कार टच "०७७ ७९७ ROS +) am ४, 5 %०॥ sre ... “०. > ee ete" ३५-३० कह” 
शच” > ।246:00(0..>08 0,90१ TT VO TT TN PN TN ११ ४. TE bone iis ns PEs 3 म < 
NRCP oisisoye RAPS srr Ji foo "क Dentro er vs Sp ७२ (०० ~, Fam terior 
"३२७५०५ eal lida NSIT TEES CIE ७६४७९० १०, STITT ITNT Im TOT PPI i Cina 


- 2७०७१०१७०१ री. Sales Linen alle i OT ७७७० “जील के» 9» ७७०३० (७ (+ 2, क" २. ५ 


4. शि 


sp" & PT 


FS 


ET ०-७ 


DE TT SSAC 
fr ४९७७86: 0७१०७७ “40७0... me eases Nap Tg १०२० 6 8-0 22१५40” wes Fe ides» se 0०१८ RR ४ 
Ohm त ०७०८० क 3204 ९. च. mtn Bede arabs Fost “५०४०-७९ ७ - (30... “२१ . के v2, ९३-१०» : ७1... 0 २“ 
५०५ dene Dy 022००७ se TL CTS TST OF MECC YS SSS TE . ५७. : qa. |! कू ## se ष्ट iA ४००७ Sra ort PRP सिक्का 
» ee SS + ९७ > Ee Eo ire 2०: TEL A io eS FET MET ७०७ “९.७ +948 $ * :>.254:3952 के CT ०५५. 
६ वि Fie Le SB Ca Te ७७५ ७ २१६७, VT) ह 8 ९२००७ bs #९३५ oC TN ETN TT PET क ७ में wie rg ०७००७ 
wae १७७७ fs inf) whe Weert «९७५७४४५ ) wie १५ 7” ys Mestre atd ०9७ 004000 क ०५८७७७. “# 9९5० ES TN NTT ye + 
TT TRIS EE CT TY SEY ९७००० ७८१३५८8... ९७४० २००१० 5७ +*६ OY SN १. EN FINS २ माळ दु»... २५७ ~ 2 एक (००१ 2. 
आळ: BETS CUI TEE ५९-३७ I HE UT FS TT IN YS ST Tp कक क 


७ i ge क. 
SN ९१४.९७८०७७ ess ITE POT PN ER ME SOE EN Wie sire a TT > ऐसे कळ TE POST “८. >. ET ७ 
























te te किक. 
De Oe TENE AEN यो लके) 2) ES Rf + ७७. yu $& EN, A a कं ee < "कल "अ 
ES DN eS eT I OE CE PP RR जद और अली } on 
mide Fons opye “Oe न 6:0५. HN pe te RS ७08 > sie ne! og हे» कद ey.) &८ ON HY ५ ३० Ger 
AN wt APS Roe a). ७. PT Te क > क है स्का seis stair TT ओन 28.2 020<. र्‍ेणं 
RR CT, ५७ ६७ ९०४५१ 59%, “७? 93:25 ” ८४६३-0५. 00७ का, PSN PE ET ETT SE VE MRE Te PE mem 
= 1 ४९५०७ tm TI De STOTT Lo TTT SY VE 320840 - ७-७ - ७ "९७%. >", ९७ ® फेज का कः a 
TIS OTT I ते ९.३८ “के. 0७.” ८. >! इ. ) ७७९०६ -. &- ९ वक Geta SD), oben TI RTT, ७९५७" १०९६ ७७७» PRC VEEN 2% = Jiri 
= ‘® Nha sins rat ort ts ७७४७. ७०४५०९०७१५ ear ittes एक कं 87-०८ sm der ? छे ७० CTIA TE ३७ $(रि: >>> ०. 1१7५४2०००१ २०57 wb 
OS ७0 ५: ९३ UFC TPES 1. IPs pa, = TF PRPS IS कल PS PE SPS i 
iro) w 2०-७२. करू ७२७ ०? "onde Su ४0. ors In poe ४० 25४७7 570s ०21089 8९.० १८ ७०९१..१७३९ ७ sR ad Sr fe > , 
TPT PE OE TEES "ET CE COE OI PC 'ह:. ~ hod न 2 जबर १8० रर्ग्न्ग - 
१०९०४ ७:९० EN TE LTT SC TE WR UE | SD Pe ve TiC Ras «४७8१४० (० abet BN me ~ pms 
IT TP Mir “२६११ Tes ८७०) sD. «८ RR aa DS ete 0५७०० ३७०१ chen. ein 
TS EY ७०७०५९”: MS ST BEY RE TR SOOPER WOO Dt Ye >, य 
लिए मकर RROD NAG नमन र 9 ०५६० id dominio oni reg sto onion noon dhe nia ५+ Dn य 
ey ९५ wi Te Sd mes oi CT TE VN ee ३०७ TT SET TITS MI NS Ty RF - ७१७ «न्हे FP 27 ५४५५ “त? 9७४ eel 
Menace ei ७१ ४७ “9.७: ७. 200७ कित ies २५५८७00७४४ ७.” eh TS aT %८ 39 ७७ ७ .* ७७०7० *. YOST MY PSI VT > #-%० ws Ni ७ जमा 
५२५७ ००-7५ ५ मेळ "०० ०& 2० डत “phen fem; Rt aes ७ क ५०७ I Wr BS ७6 क ७ ie अँ ४११ ९०...» २ I Sve GT ५७७० ४ ii >> हम शक 
| य ie CE IT ST SS SII फामआ wiser ७ » 8.४०... Pe FT daw iano] व्र डी 445७ >> 
कद के ५0३६ ०४ | 2. 200090. ०-200 0200023 ee Dr ०0७८ बर OT 2/१०३७-+ ६ ५०५८०४७ RP PRP MRRP TH 


stern tie “जक. dient stele od ements Sy Seite “3 < 0 ५. 280 4. > पका Te Te TT TI PS TEN WS ल 
re Din war Tmt ढ' ७५९५०७००५४ "aglow ५ ४६०७० » “2. हित, ८०६१७ रे («८६ nih seis PE ९ - .. ७१८ ३5..... ४.2० “eat aa 
ES OPT FST MP ८4.. ”२*> ५९०७४०७ vie: sie hss rhs ire ००००0 TE नवि 
2४७०५९०५२० ८-२ बल हे“ poor ams ह. २१७७९७ ७ 222५७ ९७७ orig: tne ९”३० ग्रा: ७० « I RCS SP ७०.६४ 2 ६७.७ 4 
baa अ. sf) ese SANA SPS as os rosy sa . 4७" ,५१ > तह? 8 ०७४०७३ (५२७ A A न्ख ~; - #! 
"2५९२७०७ १००७१ 200020००७0. wD >". na silted oa ५४ ३० «>. fNR > यी: ie, SES WEY PPE Dishes wien ७ 1 
1 TET 22९ 2237022. ५६ ७209:2802796-:2:1 ७४ sheets ७920९७७०७० »% तक Progr Ti =o Leh artis oa 


य य दय गडाव ककत ९७-१७ sent जार | , हूर की ~ न्क si लि SAS 5 = ५०७ Id YS sh Sv. 8 ® ७४७, CT I I १8 67 = 
A ५१० "४-४ के. ० 40 अ ७७०६०९११20 40 डड Re TO RE 





Yr 5० ७९७७० 25 EP AO ES PS VT TT १ ०७”, १. SN RET WOE RIS NS + 
dD SS HTT RN « ४७4.” >*७»- ०. CELTS TT IP IC, I मोड ves 3 
ET Se ET DE TS ST ७७१३१० ०.» NI He TIN FO SPM 70%, क IE के डा 
ह आह :२२ ०००७ की. २ ७ EEN Dee Se sr Foes १ ८७२० ९०७७" oS eM Sauer” « TET IR FE TN Poe २७७७ 
itis Sie hy fn RRP - rite lh tin ५२०१०७००७० 2 ४002200 "0९५७-१५ SF NE IN EPO VP नच 
PA a) "०2 ७७७०९७१०७० का Ui ane 58 ...८०.५ ४०७७९. ० ont isu TR 53s. nosh in 
Ee SS ७ 2401 PR TTI FS SRR A ८“ >) ह. Pe TP PR च्छ A उतरे 
DN CSP १४४७००५ TID करें BPI 20%. "२०५५ शड Neate «के क. ioe ef Ns प्र 
आओ वी TT SRT ७२९२४७२६८0 ०. 60: ० Dh सर था ३,५९७ (९७ ५0 कद ७० CN SG २६४० > - २५ 5७ ब 
Seni Doi oops २६७०६; हम wieght 2 4009 hss oes Sk 4, “कब 24 HER FN vanessa icin 
Seer आनी TTR KOSS 1 Sige SS र्ठ i” ” “८० ५७७३ ७ ५६२० ७७४६ “०-2 Fai Aatet os wins) 
४ res ल hoe OR रन्‍्देप /७ ६ ५ SiS v9 PR RS 9] Ss Sri ९८७५ .. * Apress sire “ 
ied Ji save Roa aarti aig ००296 Spo 7०३ into oP gions २३4५० « है o iNav Die sid “न के 
~ TE Brot ४४ Peer Sr ERPS stags Fs Fei “....१4०७%७-६-७ - Li, ~ wt TE RO IEE कक. 
- *7 "स्वात प 3 ४ 3६ jesse arti, ४000-02. 2204058002 TPT ७५ & २ अला > EE 
स अ ; । 2%. Cr aR oat NRW ७ क ८१.०७ - ७ जक टक 
a I SOT TO 


DE RTC DS FPN Fr ७७ 56-52 ss sesame 
EN SS FS RY NT जी जम 





















TABS he 


ALICE 2 RNS 
३०७१४७५ तल "१७२७ 
RTE re जले 3% 3 sm 


PENT SB) tar hpi 


॥ ३ॐ श्रीमनमहागणाधिपतयेनम: ॥ 
विश्व के 


भाग्यवानों को कृण्डलियाँ , 


प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र 


नजीर देने योग्य कुण्डलियाँ 
त वाट 
फलित ज्योतिष कें संहस्ञ्रो अचूक आँकड़े 
लेखक - 
भगवानदास सीतल 
प्रकाशक एवं विक्रेता 
भगवानदास सीतल 
भृगु. ज्योतिष पुस्तकालय 
| नया बाजार, मथुरा (यू० षी०) 
__ परिवधित MS 
संशोधित १६७२ |] , › „ | मूल्य ४)५० 
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नव स शोधित १४७२ 
प्रस्तुत स स्करण गंगा बुकडिपो घीया मंडी मथुरा द्वारा विकसित | 


-सर्वाधिकार लेखकांधीन पूर्ण सुरक्षित हे- 





ज्योतिष सीखने के लिये पहिले पृष्ठ नं०११ तथा१२ को याद करिये. 
४५८00 


॥ ८:91 


sg ¢ 


पुस्तकं मिलने का पता-- 
भगवानदास मीतल 
' भगु ज्योतिष पुस्तकालय 
नेया वाजार, मथुरा, यू० पी० 
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अनूपशहर - 
ता०: १७-११-५७ 
श्रांसात ज्योतिषीजी, नमस्ते । 
| आज तक में एक इस प्रकारकी ज्योतिष सम्वन्धी पुस्तक 
को खोज में था जिसमें विदव के कुछ उच्चातिउच्च व्यक्तियों 
. की कुण्डलियों का संग्रह ही न हो, वरन्‌ कुण्डली क्रिया का 
साधारण विवेचन भो हो।  . | 
` आपकी पुस्तक 'विइव के भाग्यवानो की कुण्डलियाँ ने 


' इस क्षेत्र को पूर्ति की है, जिसके लिये ज्योतिष ससार आपका . 


- चिर ऋणी रहेगा। 

` वास्तव में आपका ग्रन्थ फलित ज्योतिष एवं विना गुरू 
: की सहायता के अच्छा फलादेश देनेके आँकड़ोंके लिए अनुपमेय - 
है । इसके साथ ही साथ आपका सूक्ष्म निरीक्षण भी संराहनीय 


है; जिसके द्वारा आपने इस प्रकार का सभी द्रष्टियों से पूर्ण एवं .. ' 


जीवनकी सभी घटनाओं से गुम्फित ऐसा वरदान स्वरूप कुण्डली 
` सग्रह हमें प्रदान कियाहै मेरी सवे शक्तिमानसें यही विनय हैकि; 


आप भविष्यमें मुझे जोसे ज्योतिष की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखने 


वाले अधकचरे व्यक्तियों के लिये इसी प्रकार की अन्य पुस्तके 
तैयार करे । अपने सफल प्रयासके लिये आपं प्रशंसाके पात्र हैं। 
प्रशंसा पुस्तक के लिखने को नहीं है, वरन्‌ विषय के चुनाव की 
है आपकी सुझ बूझ की है, जो ज्योतिष जैसे.गहन विषयमे, पथ 
दर्शक का कार्ये कर रही है। आपको अन्य लिखित पुस्तकं 
अखंड त्रिकालज्ञ ज्योतिष” और “भूगु संहिता पद्धति' भी मेरे 
पास ईं । कूपया मेरे लिये एक पुस्तक 'अखण्ड भाग्योदय दर्पण” 
वी० पी० से भेजने का कष्ट कः । वड़ा अनुग्रहीत हूँगा। 
आपका दर्शनाभिलाषी 
तेज दत्त शर्मा एंम० ६० प्रोफेसर (गणित विभाग) 

_ एल. डी. ए. वी. कालेज, अनुपशहर,जिंला बुलन्दशहर, (उथ्प्र०) 
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(४) 
(रामायण और कृष्णायन कथा के प्रसिद्ध रचियता) 


पं० राधेश्यामंजी कथावाचक बरेली को (ओरसे) 


श्रीयुत त दिनाङ्क ३-२-१६५८ 
श्रीयत भगवानदासज है 
ली आशिष । 


मैंने आपकी रचित और प्रकाशित 'भुगु संहिता पद्धति 
और 'अखण्ड भाग्योदय दपंण'नाम्नी पुस्तकें देखीं और ध्यानसे 
पढ़ी । निश्चय ही आप ज्योतिष गगन के,उठते हुए सितारे हैँ । 
भगवांन आपके प्रकाश को उत्तरोत्तर बढ़ाये । यह मेरी हादिक 
आशिष है । 
अभिन्न - - 

राधश्याम कथावाचक 

पस्तक परिचय ? 
विश्व की जन्म कुण्डलियों के सम्वन्धित, ज्योतिष फला 
देश की इस चमत्कारिक पुस्तक के अन्दर,प्राचीन काल से लेकर 
अव तक के, समस्त भारत एवं यूरुप के, बड़े २ महान्‌ प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंकी नजीर देने योग्य चमत्कारिक कुण्डलियां,देर करके 


. और उन व्यक्तियों के जीवन को हर एक रहस्यदायक घटनाओं 
को, उन्हीं के हर एक ग्रहों के ढारा, ज्योतिष के महान्‌ सरल- 


आँकडों को भिन्न २. रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध कर करके दिखलाया 


है, और हर एक व्यक्तियों की कुण्डलियों पर, लागू होने वाले 


आश्चर्य जनक अनेक सिद्ध ग्रह योगी का वर्णन, वडे सरल ढङ्ग 
से किया है, अतः साधारण हिन्दी का जानकार व्यक्ति भी, इस 


पुस्तक से, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस . 
आग कप - 






पुस्तक के अन्दर-रमन पब्लिकेशन बेर 


प्राप्त का हैं, इसके लिभे. हम उनको 
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ससर्पेण 
हे जगदाधार जंगंदीदवर, जगत्पिता, सर्वे शक्तिंवान,. 
सवे व्यापक, दीन वन्धु, दयासिन्धु पतितपावन, भक्तवत्सल, 
, सर्वेकर्त्ता, भंडार भर्त्ता, लक्ष्मीपते - आपकी महान्‌ महिमा और 
अनन्त शक्ति को, मैं वारम्वार हृदय से नमस्कार करता हूँ । 
और यह पुस्तक पुष्प, सुदामा के तंदुलों की भाँति भेट करता 
है, इसे स्नेहं पूवंक स्वीकार करते हुये, मेरे समस्त अपराधों को 

क्षमा कीजिये । 
परार्थो - 

सगवाततदास सीतल 
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शनी का साढ़े साती का शुभ फल कब होता है। | 
जिन व्यक्तियों का जन्म, मेष लग्न में या वृषभ-लग्नमें हाः 

हो, और उनका चुन्द्रमा यदि लग्न से दसवे स्थान पर, मकर 
राशी में या इभ राशी में गैठा हो, तो, ऐसे व्यक्तियों को! 
शनी की साढ़ साती बहुत उत्तमे फल प्रदान करेगी, अर्थात्‌! 
उस समय के अंन्दर महत्वदायक उन्नति प्राप्त हा है, लेकिन! 
यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि उस समय के अन्दर मकर | 
कुम्भ राशी पर बृहस्पति नहीं होना चाहिये इसके अतिरिक्त 

र लग्न वालो को, शली, पहिले, .दुसरे, दसवें, . र ब 
इन चारों.स्थानों-सें-कव-२-आयेगा_। अथवा तुला लग्न | 
को पहिले, चौथे पाँचवें नवें ज्ञारहवें इन चारों स्थानो में 
जव २ कभी आवेगा। अथवा वृश्चिक लग्न वालो को शनी, 
पहिला, दुसरे, चोथे ज्ञारहवे इन चारो' स्थानो में जवर 

। अथवा कुम्भ लग्न वालो को, शनी; - पहिले, चोथे, 

नवे, ज्ञारहवे, इन चार स्थानों में जव २ आयेगा । अथवा | 
मीन लग्न वालो का शनी, नवें, ज्ञारहवे, इन दो स्थानों में | 
जव २ आयेगा, तइ २ याद इस उपरोक्त लग्न वालो को शनी. 
की साढ़े साती हो, या ढइया .हो, कित्तु उत्तम फल प्राप्न होगा | 


a बण साथ में मकर का बृहस्पति सव स्थानों में सव स्थानों में 
| (बसा) 2... मतिष्टासु- . (यन्त्र | 
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जस्स कुण्डली के अन्दर कौन-कौन से स्थान 
से क्या भाव देखा जाता है 

"ज्योतिष सीखने के लिये पेज नं० १ 





१ मेष--८ वृश्चिक का स्वामी मंगल 

२ बुष--७ तुला का स्वामी शुक्र 

३ मिथुनं-६ कन्या का स्वामी बुद्ध 

४ ककं का स्वामी चन्द्रमा ; 

५ सिंह का स्वामी-सूर्यः 

६ धन--१२ मीन का स्वामी गुरु 

` १० मकर--११ कुम्भ का स्वामी शनि ` 
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` कौन २ ग्रह को कौन २ स्थानों पर दि पड़ती है 


कोई भी ग्रह, कुण्डली के अन्दर जहाँ २ बेठा होता है, 
वहाँ से हर एक ग्रह सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है 
किन्तु मङ्गल, बृहस्पति, शनी की विशेष दृष्टि दो दो स्थानों पर 
और अंधिक पड़ती है अर्थात्‌ मज़ल अपने स्थान से ७-४-८को 
ˆ देखता द्वै और वृहस्पति 'अपने स्थान से ७-५-5 को देखता है 
और शनी अपने स्थान से ७-३-१० को देखता है ओर वाको के 
सव ग्रह केवल अपने बेठे हुये स्थान से केवल सातवें स्थानको ही. 
पुरी दृष्टि से देखते है 1 
कौन-कौन ग्रह, कौन-कौन सी राशियों को; देखने या बेठने 
क से, उच्च एवं नीच फल प्रदान करते हैं 
उच्च ` „ नीच ` इन नवग्रहों में से यदि कोईभी ग्रह 
१ सू” .. ७ | अपनी २ पूर्ण दृष्टि से, यदि इन उच्च 
२ च०, ` ८ | राशियों को देखता होगा तो उस स्थान 
० मं$ ४ | की बृद्धि करेगा, और यदि पूर्ण दृष्टि से 





६ बु० नीच राशि को देखता होगा, तो उस- 
४ गु० » १५ उस स्थान की कमजोरी करेगा, और 
१२ शु०. ६| जो २ ग्रह उच्च राशि में बैठा होगा, 
.७ ' श० १ | तीब्र गति से वलवान फल करता है 
३ रा० ६ | और नीच राशि में बैठा होगा तो कम- 
-दै के० ३ | जोर फल करता है। 
कौन २ ग्रह, आपस में किस २ के मित्र व किस २ के शत्रु हैं 
(०, च०, म०, गु०--यह चारों ग्रह आपस में मित्र हैं 
और यह चारों ग्रह--शु श०, रा०, के--आपस में मित्र डु 
तथा यह चारों ग्रह, उन चारों ग्रहों के, आपस में शत्र हैं, और | 
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( १३ ) 
फलित ज्योतिष का तत्व ज्ञान ' 
प्रत्येक जन्म कुण्डलियों के अन्दर वारह घर होते हैं और 
'इन वारह घरों के, यह, सू०, चं० मं०, बु०, गु०, शु०, श० सात 
ग्रह स्वामी होते हैं, अतः जिस किसी स्थान का जो ग्रह स्वामी 


होता है, और वह जहाँ कहीं जिस किसी स्थानपर बेठा होताहै 
तो वह ग्रह दोनों तरफ के स्थानों का समिश्रित फल प्रदान करता 


है । उदाहरण. के लिये समझिये, जैसे किसी पुरुष की कुण्डलीमें _ 


'धन स्थानका स्वामी ग्रह यदि बुद्धी स्थान पर बैठा हो, तो बुद्धी 
द्वारा धन की बृद्धी के साधन वनते हैं, और धनका स्वामी लग्न 
से सातवें स्थानपर गैठा होता देनिक रोजगार और खी के भा- 
ग्य से धन को वृद्धी होती है] और यदि नवम स्यानपर बैठा हो, 
तो भाग्य और धर्म से धन को वृद्धी का योग वनता है और यदि 
दस्‌म स्थान पर बैठा हो, तो व्यापार-पिता कमं अथवा राजस्- 
थान के सन्वन्ध से धनको बुद्धी का योग वनता है और यदि ग्या- 


रहवें स्थान में बैठा हो तो, वार २ लाभ प्राप्ती के मार्गों से धन . 


प्राप्तहोता रहता है, और यदि पहले स्थान में या लग्न से तीसरे 
स्थानमें धनेश गेठाहोतो देहके परिश्रमओर प्रभावसे घनप्राप्तहोता 

और यदि लग्नसे छटे या आठवें स्थान पर धनेश बैठा 
होगा तो, दिक्कतों और परेशानियों से धन को प्राप्ति होतीरहती 


है, और बा ह जो महल - 
। के र की प्राप्ति ती 


हैं और यदि धनेश चौथे स्थान पर बैठा होता है,तो सुख पूर्वक 


तथा मकानादि भूमि के योग से अथवा घर बैठे धन प्राप्ति के 
साधन वनते रहते हैं और यदि धनेश धन स्थान में ही बैठा हो. 
तो,घनकी संग्रह शक्तिसेही धनको वृद्धोहोती रहतीहै किन्तएकः 

ग्रह्‌, दो २ घरों तक का स्वामी होता है और तीन २ जगह तक 
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उसकी दृष्टियांभी पड़ती रहती हैं,और उच्च, नीच,मित्रक्षेत्रीशत्र 


` क्षेत्री, सामान्य क्षेत्री,सभोप्रकारसे बैठेहोतेड, इसलियेहरएकग्रह 


का फलादेश-भिन्‍न२ लग्नो ,और.भिन्तर स्थानो में गैठकर,किस 
किस विषय में, क्या २ फल होता है। इसको पूर्ण रूपेण, वड़ी 
सरलता पूर्वक हमारी विशाल भृगुसंहिता पद्धति में देखिये । 


भूत भविष्य, वर्तमान का फलित ज्ञान 


हर एक समय का फलित ज्ञान प्राप्त करनेके लिये,केवल | 
विशोत्तरी दशाये' एवं अन्तर प्रत्यंतर दशाओ से ही, फलादेश | 
ठीक तौर से कदापि भी प्राप्न नहीं हो सकता है वल्कि आकाश | 
मार्गों ग्रह गोचरों से हो हमेशा सच्चा फलादेश,तोनों कालका | 


प्राप्त हो सकता है, इसलिये जिस २ समय का प्रत्यक्ष फलादेश 


मालुम करना होतो, उस समय के पचाङ्गों के अन्दर कौन २ | 
ग्रह्‌, किसर राशी में चल रहे हैं इन नवग्रहो के अन्दर, शनो, ` 


गु राहे इन चार महीक चाल पै -केतु इन चार ग्रहों को चाल, पंचाङ्ग के अन्दर,जिनर 
वर्षा से, न २ लग्न वालो को, उत्तम चलेगो, उन्हीं २ वर्षोमें 
प्रधान रूप से उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहते 'ई फिर वह 
सवग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर कोन.२ स्थानों पर चल रहे ह, 


, , ओर उसर स्थानों पर उनकाक्यारफलहोता रहता ' है-मानलोकि 


५. | 


मेष लग्न वालों का फलादेशमालुम क्रनाहै,तोयहदेखना चाहिये 


कि,धनेष सप्तमेश शुक्रओऔर राज्येश लाभेश शनी, तथा भाग्येश 


व्ययेश गुरु आदि २ सभी ग्रह, किन २ स्थानों पर चल रहे हैं 


`, यदि जिस्र वर्षों में शनी,'वृषभ राशो पर, धन राशी पर,मकर 


राशी पर, कुम्भ राशि पर, कर्क राशी पर, सिंह राशो पर, जब 
जव वपी, आवेगे, | त्व & दत, ट लाभ, को, «बुद्धि भौर मान 
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| ( १५. ) 


| ्रतिष्टाकी वृद्धि होगी,क्योंकि शनी जव वृषभ राशीपर होंगे तो, 
| धनस्थान है नेठकर,लाभस्यानको पूर्ण दसवो दृष्टिसे देखेंगे,और 
| तुलाराशी पर जवहो गे तो,वहदे निकरोजगार के स्थान में,उच्च 
| के हो ज़ायेंगे, और जव. धन राशोपर होंगे तो अपने लाभस्थान 
| को तीसरी ब्रष्टीसे पूर्ण देखेंगे, ओर जव मकर राशी में या कुम्भ 
| राशी में होंगे, तो अपने स्थानपें हो वलवान होंगे,और सिंह में 
| होंगे, तो लाभ स्थान को देखें गे,और शुक्र, जिन जिन भासो में; 
। मेष राशी,या वृषभ राशो,या कर्क राशो, यासिहराशो.या तुला - 
| राशी या धन राशी यामकर राशी या कुम्भ राशी पर आवेगे, 
| तव तव धन लाभ होता रहेगा, और बृहस्पति जब कभी मेष 
राशो पर,या सिंह राशी पर, या धन राशी पर, जब २ आवेंगे 
तव २ भाग्यको उन्नतिहोतो रहेगो,मेष लग्नवालोंको,सन्‌१६६० 
| को साल में, भाग्येश गुरू औरराज्येश-शनी, दोनोंही धनराशो 
| पर आयेंगे, यह भाग्योदय कारक है। सन्‌ १६६२ में भी, गुरू' 
| कुम्भपर और शनी मकर पर होने से,श्रे्ठ उन्नति प्रदान करेंगे 
| सच्‌ १६६४ में शनो कुम्भ राशीपर लाभ स्थानंमें स्वक्षेत्री होंगे, 
| ओर भाग्य स्थान परउच्च के,केतूधन राशीपर होंगे,औरभाग्येश . 
| गुरु, लग्न में मेष राशोपर बैठकर, भाग्य स्थान को पूण द्रष्टीसे 
। बल टाइप में प्रवल भाग्योदय होगा, इसी प्रकार हरएक 
लग्न में हरएक नवग्रहों का फलादेश, पंचाद्धो के आधार पर 
विचार करना परम आवश्यक है । इसी प्रकार सदेव हो हानि- 
कारक या चिन्ताकारक फलादेश मालुम करना होबे तो, पहिले 
यह देख लो कि पंचागों के अन्दर जोर ग्रह, जिनरराशियों पर 
चल रहे हैं,उन ग्रहोमें से,जोर ग्रहनीच राशियोंमें चलरहे, होंगे, 
'या जो कोई ग्रह सूर्य से अस्त होंगे, अयवा जो २ कोई ग्रह जन्म 
| लग्न से छटे, आठवे वारहवें, स्थानों में चल रहेहोतो, वहसभी 


| 
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“ ( १६ ) 
ग्रह प्रायः बुरा ही फल प्रदान करते हैं और जो कोई गृह वक्रा | 
चल रहे होते हैं, वह भी कुछ अशांत प्रद फल. करते रहते हैं। | 
किन्तु यह ध्यान और रखना आवश्यक होगा, कि जिसर स्थान | 
पर,-जो २ ग्रह चल रहा है वह वहाँ से अपनी पूर्ण दृष्टियों के 

द्वारा,किनर स्थानोंको देख रहाहै और जिनर स्थानों पर उनकी ' 
दृष्टियां पड़रही हैं उनर स्थानों में उनर ग्रहोंकी कोई नीचराशि | 
या उच्च राशि, या स्वराशी तो नहीं हैं। यदि किसीभी ग्रहकी | 
अपनी नीच राशी पर दृष्टि पड़ रही होगी तो, वह ग्रह उसस्थान | 
की कष्टप्रद फल प्रदान करता है, ने परिस मैप र शनी कहींभी जेठकर यदि 
अपनी पूर्ण तीसरी, सातवो, दसवीं_ दृष्टि सो, मेष राशीको देख 
रहा होतो उस स्थान को बुरा फल करेगा, और,तुला,मकर,कुम्भ 
--इनमें से किसीभी राशीको पूर्ण देख रहाहोगा तो,उनस्थानों 
को उत्तम फल प्रदान करेगा । इसोप्रकारसे हरएक ग्रहजोगोचर | 
पंचाँग में चल रहे हैं, वह सभी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर, | 
कौन-कौन से अच्छे बुरे स्थानों में चल रहे हैं, और कौन-कोन 

स्थानोंके वह स्वामी हैं,और कौन-कोनरो स्थानोंपर उनकोअच्छी | 
बुरी दृष्ट्या पड़ रहीं ई,और कितने २ समय तक वह गृह उन 

स्थानों में ठहरे गे इन' सभी वातोंका ठीकर विचार करके, फला | 
देश मालुम करना चाहिये। इस प्रकरण का पुरा २ ज्ञान कि, 

कौन २ ग्रह, किस २ लग्न वालों को:कोन-कोन सी राशियों में, | 





_ आकर,किसर विषय में, क्या २ फल, अच्छा या बुरा प्रदान 
'करता है; इसको हमारी अखंड -भाग्योदय.दर्पण.के अन्दर वड़े 


सरल रूप से तीनोंकालु.का फलादेश मालुम करिये। अन्यथाइस' 


` उपरोक्त ग्रहगोंचरके फलित आधार को छोडकरजो व्यक्तिकेव्ल 


विशोत्तरी दशा-एवं अन्तर दशाओं पर से दी फलादेश मालुम 


करते उ, अलिका) गलत फलादेश, सिलता-उहता है. 


( % ) 


शनो भं.'ल, और रार केत योग फल 
किसी भी व्यक्ति को कुडली में, यदि किसी भी एक 
स्थान शनी मंगल, राहु केतु इन चारों ग्रहों में से, यदि कोई भी ' 


दो, या तीन, ग्रह, एक हो स्थान पर मिलकर दे होगी तो 
स्थान में, एक दो हा हानियाँ और प्या 


प्राप्त होंगे, तथा फिर भविष्य में उक्त स्थान में यदि उन्नति 
भी प्राप्त हो जायेगी तव भी कुछ न. कुछ कठिनाइयाँ मिलती 
रहती हैं अथवा कठिनाई के मार्ग से, उक्त. स्थान को उन्नति 
का संचालन होता रहेगा । 
(मानसिक चिता) चन्द्र राहु या केतु योग फल 
` किसी भी व्यक्ति की कु डली में, यदि चन्द्रमा के साथ, 
राहू या केतू कोई भी बठा हे, या चन्द्रमा नीच राशि में बेंठकर 
वलवान ग्रहों से सम्वन्धित न हो, अथवा चन्द्रमा, लग्नेश या 
पंचमेष होकर लग्न से, छटेः या आठवें या वारहवें किसी भी 
स्थान में बेठाः हो, तो एसे व्यक्ति को मानसिक चिन्ता सदैव 
प्राप्त रहती है 
गुरू शुक्र का योग फल 
जिस किसी व्यक्ति की कुं डली के अन्दर किसी भी एक 
स्थान में गुरू और शुक्र मिलकर बेठे हों या गरू और शुक्र एक 
दूसरे को देख रहे हों या गुरू के घर में शुक बेंठा हो और शुक्र 
के घर में गुरू वठा हो या किसी भी एक ही स्थान पर गुरू और 
शुक्र दोनों को दृष्टि पड़ रह हं, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी एक 
प्रंकणं में, वडी गहरी छानवीन करने वाला, तथा-सारभूत वस्तु 
में से भी सार निकालने वाला, तथा वड़े बुजुर्गों के ढंग से, रहन 
. सहन रखने वाला, 'वड़ा स्वाभिमानी वड़ा होशियार तथा अपने 
` निज सिद्धांत को ही सर्वोपरि मानने वाला दूरदर्शो होताहै और 
यदि लग्न८े. प्राचा ५ :एकाक/ पंथाने ० गुरू ओह शुक्र, 


ह 


९९ 


5 पहले या दो दिन पीछे तक के अन्दर २ होगा, तो उस व्यक्ति | 





- को छोड कर बाकी के सभी ग्रहों में बैठना ठीक होता है 1. ` 


` के चुला कल वहत में चन्द्रमा का फल वहुत कमजोर और अधूरा तथा 


. कुन्डली में, चन्द्रमा जिस स्थान का स्वामी होगा, उस स्थान की 


क 
( १८.) 


आमने सामने बैठे होंगे, तो बहुत ही, अमूल्य. तत्व,का खोज 
करने वाल्ला होता है, जैसे तुलसीदास, पृथ्वीराज, वल्लभ भाई » पृथ्वीराज, वल्लभ भाई 
पटेल, सुभाषचन्द वोस, महात्मा गांधी, भक्त नामदेव, गौतम 
बुद्ध, अकवर वादशाह, नाथूराम गोडसे, जिन्ना, भगवानदास | 
मीतल । इत्यादि कुन्डलियों में देखयि। ˆ ˆ 


.असावस .के पास का. कलाहीन चन्द्र : 
... जिस व्यक्ति का जन्म अमावस के नजदीक, दो दिन ' 


को कुन्डली में चन्द्रमा जिस स्थान का स्वामी होगा, उस स्थान 


कुछ सष युक्त प्राप्त ee | 

| पूर्णणासीकेपास काचन्द्र  ... 
जिस व्यक्ति का जन्म. पूर्णणासी के नजदीक, १२ दिन 

पहले या वारह दिन पीछे तक के अन्दर हो तो, उस व्यक्ति की 


ओर से शक्ति और सफलता देता रहेगा । है 
क्र व नरम ग्रहों का ज्ञान, और स्थान बल 

। बे श० रा० सू०--यह पाँचों गरम.स्वभाव वाले ग्रह 
हैं और.च७ बु०, शु०, गु०--यह चारों सौम्य-ग्रह नरम स्वभाव | 
के हैं। अंतः लग्न से तीसरे, छटे एंवं ग्यारहंवें-इन स्थांनो में 
क्रूर गरम ग्रहों का बेठना लाभप्रद उन्नतिंदायक होतां है, और 
सोम्य ग्रहों का लग्न से छठे, आठवें वारहवें इन तीनों स्थानों 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कौन २ ग्रह में क्या २ प्राकृतिक गुण हें... 


क, सूय RA शक्ति [जा में, मन की शक्ति मंगल में | 
अर्थकार-शक्ति, बुद्ध. मे वबक-शक्ति शुरु मे: हदय बल शक्ति; ह: 





| | ( १६ ) 

* ` ६ ल 
| शुक्र से कला शक्ति, शने में हरता शक्त, राह में चिन्ता व गुप्त. 
| विवेक शक्ति, केतु में कष्ट व गुप्त वीरत्व शक्ति । अर्थात्‌ इन 
| अहो में से, जो २ ग्रह जहाँ बैठता है, वहाँ अपने प्राकृतिक गुणों ` 
। से कार्य करता है। I ss 
| केन्द्र और त्रिकोण को पहिचान 
|... जन्म कुण्डली के अन्दर पहले चौथे सातवें दसवें इंन 
| चारों घरों का केन्द्र स्थान कहते हैं और पाचवे, नवे इन दो 

स्थानों को त्रिकोण कहते हैं। अतः केन्द्रमें बंठा हुआ ग्रह,समाज 
| के सम्मुख अपना सफल कार्ये, शोधता पुर्वक करता है और 
। त्रिकाण में बेठा हुआ प्रह, अपना कारे न य शान्ति के 
| हारा उन्नति पर पहुँचाता है और केन्द्र में चारों घर ग्रहों से 
। भरे होते हूँ, तो वह प्राणी वड़ा भाग्यवॉन' ख्याति युक्‍त होता है 
और चारों केन्द्र के स्थान, ग्रहों से बली होते हैं तो बह प्र.णी 
सामान्य होता है । FE - 
। , _ खोटे, कष्टदायक स्थानों को पहिचार . 
लग्न से _गटे, व आठवें,तथा वारह्ये स नों प्र जो कोई. 
| ग्रह बेठता है; तो वह कुछ परेशानी-के कष्टप्रद-मार्ग-से अपना : : 
। कार्य करता है और यदि लग्न से छटे, आठवे, 'बारहवे. स्थानों 
| के अधिपति ग्रह भी, जहाँ २ जिसर स्थान में बेठ्तेई वहाँ २ भी 
| उस स्थानों में, परेशानियों के योगमार्ग द्वारा ही अपना २ कार्य 
| सम्पादन करते है । इसके अतिरित्त, लग्न.से दूसरे स्थान का | 
| स्वामी कोई भी प्रह, जहाँ बंठा होगा या किसी भी. स्थान का.. : 
मी कोम म है र होणा होत 


~ क कुछ न वयम यौ चि्सैनकी | 
ग्रह प्रायः कुछ वर्धन या चिरीवकी सा 





"यु 

( २० ) 

ग्रहों का अंश बल और उदय अस्त बल ज्ञान 
हर एक ग्रह के ३० अश होते हैं, इसलिए जो कोई ग्रह 


४ ` जन्म कुण्डली के अन्दर यदि २७ अश से ऊपर और ती' 


प्र 


,.  चलित चक्र भाव, में, दृपरे घर में, चला, जाता, है, वह ग्रह, उप 
. जाले वाले घर में; चोथाई फल करता है और अपने स्थान में 


से भीतर होता है, तो वह अह बहुत कमजोर होते के कारण, 
अहत सवम फल प्रदान करता है और जोर कोई ग्रह ५ अश से 
ऊपर 


_२५ अंश के भीत आये करता | होता | ग्रह वलवान होता है. 
सह यु कार्य करता १अशसे४अश 


- तक तथा २६ से २६ अश तक ग्रह सामान्य फल प्रदान करो 


rn 


को.शक्ति रखता है, और १०अश से २० अश' तक जो ग्रह 
होता है वह बहुत शक्तिशाली फल प्रदान करता हैं। ओर जो 
कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है वह कमजोर फल देता है । | 
| 
| 


ग्रहों का बक्री मार्गो ज्ञान 





जोर्‌ कोई ग्रह, जन्म कुण्डली में, जन्म के समय वक्री, 
होता है तो, वह ग्रह अपने बेठे हुए स्थान.से, पहिले स्थान की 
बुद्धि का ध्यान रखता है, और वह ग्रह कुछ फिकरमंदी के 
साथ उन्नति प्रदान करने के लिए अधिक प्रयत्न तथा खोज 
करवाता है और जो..कोई ग्रह जन्म के समय मार्गी होता है | 


बह शान्तियुक्त मागे से, अपनी पुरानी परिपाटी के अनुसार, 


सीधी २ लाइन से कार्य करवाता रहता है। 


चलित भाव फल ज्ञान... 
जो कोई ग्रह जन्म कु डली के अन्दर, जन्म के समय में 





( २१ ) 


। नहाँ:पर वह जन्म के समय में बेंठा होता है । 


बलवान ग्रहों को पहिचान | 






(पला कमली के ब्र जो कोई भी गह. रने लेच री के अन्दर जो कोई भी 
में बेठा हो या अपने. क्षेत्र को पूर्ण हो, अर्थात्‌ 


सूर्य सिह राशि में बेठा हो या सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से 


देखता हो और चन्द्रमा करे राशि में बेठा हो या कक राशि 


` को सातवी पूर्ण दृष्टि से देखता हो; और मंगल मेष या वृश्चिक 


राशि में बेठा हो, या मेष या वृश्चिक राशि को अपनी चौथी 
आठवीं, सातवीं, किसी भी दृष्टि से पूर्ण देखता हो, और बुद्ध, 
मिथुन या कन्या राशि में गैठा हो या मिथुन को पूर्ण सातवीं 


'दृष्टि से देखता हो और गुरु धन या मीन, राशि में बठा हो या 


अपनी पाँचवी, नवमी, सातवी, किसी भी दृष्टि से धन या मीन 
राशि को पूर्ण देखता हो र शुक वृषभ या तुला राशि में 
जैठा हो या वृषभ और तुला को सातवीं दृष्टि से पूर्ण - 
देखता हो और.शनी, मकर या कुम्भ राशि में गेठा हो या 
अप नो तीसरी, दसवीं, सातवीं तीनां पूर्ण हष्टियों मेंसेकिसी., | 


इष्टि से, अपनी मंकर' कुम्भ राशि वाले स्थान को. देखता हो 


और राहु या केतु कोई भी, कन्या या मीन राशि में कहीं भी 
बैठा हो तो उपरोक्त लिखे अनुसार यह ग्रह बलवान समझे 
जाते हैं। और इसी प्रकार इन सभी ग्रहों में से जो २:कोई भी 


' ग्रह, अपनी २ उच्च राशियों में वेठे होंगे, या उच्च राशियों को 


पर्ण हष्टि से देख रहे होंगे तो भी वह ग्रह वलवान समझे जायेंगे 


, अर्थात्‌ म्रेष पर सूर्ये, वृषभ पर चन्द्रमाः मकर पर मंगल, कन्या 


पर बुद्ध, कर्क पर गुरू,मीन पर शुक्र, तुला पर शनी, मिथुन पर. द, क्क पर गरू,मीन पर शक्र, तुला पर 


राहू. धरन पर केतू इन २. राशियों.पर यह ग्रह बैठे. होंगे, या .इत्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पौन फल करता है, किन्तु असली फल वहाँ का हो करताहै `. 


( २२ ) 
इन राशियों को, देखते होंगे तो यह ग्रह वहुत ऊँचा उग्र फल 
प्रदान करते हैं, कन्तु साथ ही यह वात वहुत ध्यान देने.योग्य 
है कि. जो कोई भी ग्रह तीन अशसे कम के अशो में होगा गा 
२७ अश से ज्यादा के अशों में होगा तो वह ग्रह वलवान राशि. 
में होते हुए भी, विशेष शक्तिशाली फल प्रदान नहीं कर: सकता. 
है, या कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा तो भी उत्तम फल प्रदान 
' “नहीं कर सकता है, किन्तु जो कोई ग्रह १० अश से २५ अश 
तक- होगा और सूर्य से अस्त नहीं होगा, तो वह ग्रह, उपरोक्त : 
रा!शयों के अन्तर्गत बंठकर, अत उत्तम शक्तिशाली .फत्र. 
प्रदान करता है। , . .. . | , 
राहु या केत्‌ का शक्ति परिचय | 
जन्म कुन्डली के अन्दर लग्न से छरे, ग्यारहवे , तीसरे 
स्थांन पर राहू, या केतु कोई बेठा हो या धन .का केतु या 
मिंधुन का राहु किसी भी स्थान पर बैठा हो अथवा राहु या | 
केतु के साथ में, कोई भी दुसरां बलवान ग्रह बैठा हो या किसी | 
भी. अच्छे वलवान ग्रह की, राहु या केतु पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही: 
हो; किन्तु राहु धन राशि पर नहीं हो, और केतु मिथुन राशि | 
पर नहीं हो, तो उपरोक्त स्थिति में राहु या केतु जहाँ भी बैठे | 
होंगे उस स्थान में वडा .शाक्तशाली काम करते ई, किन्तु उस | 
स्थान की उन्नति होने में कुछ दिक्कतं सहन करनी पड़ती हैं, 
` परन्तु अन्त में राहु या केतु जिस स्थान से भी, उपरोक्त लिखे | 
अनुसार बेठे होंगे, उस स्थान की विशेष उन्नति-अवक्य करते 
हैं-अर्थात्‌ उस स्थान को शःक्त और युक्ति के वल से, मर ष्य को 
उन्नति व ख्याति एवं शक्ति प्राप्त होती है, इसका पूरा २ परिचय 
आगे को प्रसिद्ध २ कुण्डलियों के अन्दर आप देखिये-श्री 
जवाहरलाल हिटलर, लोकमान्य तिलक, गौतम बुद्ध, और गजेव | 
निजामःहैररावाद, वोर सावरकर. ईसार्मसीह्‌, भक्त नामदेव, 
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(२३) 
शिवाजी, पे० क्षेत्रपाल शर्मा, रानी विक्टोरिया, रामकिशन 


डालमिया, इत्यादि २ अनेकों सभी कुन्डलियों में यह स्पष्ट रूप 
से जानोको मिलेगा । 


नोच ग्रहों का माँमिक दृष्ट भेद 

` जन्म कुण्डली के अन्दर यदि सूर्य तुला राशि पर बैठा 
`हो या चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर गैठा हो या मंगल कक राशि 
पर या बुद्ध मोन राशि पर या गुरु मकर राशि पर, या शुक्र 
कन्या राशि पर या शनो मेव राशि पर,या राहु धन राशि पर, 
या केतु मिथुन राशि पर गोठा हो अथवा इन उपरोक्त ग्रहों की 
इन उपरो २ राशियों पर, पूर्ण २ दृष्टि पर पड़ रहा हो तो 
इन स्थानों में यह ग्रह अवश्य हानिप्रद काम करते हं, किन्तु जो_ . 
२ कोर्ष नच राशि में गेठे होते हैं, उन ग्रहों को वहाँ सातवे 
स्थान पर, उच्च दृष्टि पड़ती है. इसलिए नीच की हरएक ग्रह 
. अपने स्थान से सातवे स्थान पर वृद्धि कारक. फल प्रदान 
करता है। .. 

ग्रहों के प्राकृतिक रंग 


सूर्य का रग सुनहला, चन्द्रमा का र ग उज्ज्वल चम- - 
कोला मंगल का रग लाल, बुद्ध का रंग हरा, वृहस्पति वा रग 
पीला, शुक्र का रङ्ग सफेद, शंनो का रग नीला, राहू का रग 
काला, केतु का र ग काला। 


गुरु चन्द्र योग फल 
जन्म कुन्डली के अन्दर वृहस्पति, हृदय को ज्ञान शक्ति 
` के स्वामी होते हैं और चन्द्रमा मन को कल्पना शक्ति के स्वामी 
होते ई अत: कुन्डलो के अंदर, जिस किसी भी स्थान में, गुरू 
चन्द्र मिलकर एक स्थान में बंठे हों, या चन्द्र एवं गुरु का, 
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( २४ ) | 
आपस में हष्टि सम्बन्ध हो रहा हो, अर्थात्‌ चन्द्रमा को गुरु | 
अपनी किसी भी हृष्टि, पांचवी, सातवीं, नवमी से देख रहा हो, | 
या गुरू को चन्द्रमा. सातवीं दृष्टि से देख रहा हो, अथवा चन्द्रमा 
के घर में बृहस्पति गैठा हो और वृहस्पतिके घर में चन्द्रमा बैठा 
हो, तो ऐसी स्थितियों में, इस गुरु चन्द्र के योग सम्वन्ध से, उस 








` सम्वन्ध हो जाता है, इसलिए जिन-जिन स्थानों के यह गुरु चन्द्र | 
स्वामी होकर, जिस २ स्थान. में बैठकर, यह सम्वन्ध करते | 

. हैं, उन २ स्थानों की उन्नति करने का महान सूझ शक्ति, उस | 
प्राणी के अन्दर पेदा हो जाती है और उस २ स्थानों. को उन्नतिं | 
अवद्य होती है, इसका श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, रामकिशन | 
डालमियां, नाथराम गोऽसे मदनमोहन मालवीय आदि २ महान्‌ | 
कुण्डलियों में देखिए। . | 


सूय, बुद्ध योग. फल 


जन्म कुन्डली के अन्दर, जिस किसो भी स्थान पर सूर्य. 

और बुद्ध मिलकर बैठते हैं उस स्थान पर सूर्य के द्वारा तेज 

 शक्तिओर बुद्धि के द्वारा, विवेक शक्ति, मिलकर कायं करती | 
. है; इसलिए नरम गरम, तेज और विवेक. की.दोनों शक्तियों के 

मिलान होने से बड़ा प्रभाव और सफलता -की शक्ति का रूप 

वन जाता है। अतः जिस स्थान से यह सूर्य बुद्धि का योग वनता | 
है, उस स्थान के सम्बन्धं में वह प्रागो बडी सावधानी के साथ 
सदैव उस स्थान को रक्षा और वृद्धी का भरपूर ध्यान रखकर 
कार्य करता है और उक्त विषय पर बड़ा चौकस रहता है, इसे 
और ग़ज़ेब, रामकिशन डालमियाँ नाथूराम गोडसे; महाराणा 
प्रताप,गुरूनानक, सरदार.वल्लभ भाई, पटेल, रवीन्द्रनाथ टं गोर, 


हिटलर, बुशापत्रज,त्रोप-3ह्या त्र, कुर लग्नो में. देखिये. 











( २५ ) 


ग्रहों का स्थान और दुष्टी सम्बन्ध 


जन्म कुन्डली के अन्दर राहु केतु को छोड़कर कोई भी. 
गृह यदि आपस में सम्वन्ध कर रहे होंगे अर्थात्‌ दो ग्रह एक 
साथ बैठे होंगे या एक दूसरे को अपनी २ पूर्ण दृष्टि से देख रहे 
होंगे अथवा कोई भी दो ग्रह आपस में एक दूसरे के स्थान में 
बैठे हों तो यह दोनों ग्रह जिस-जिस स्थान के स्वामो होंगे, उन 
स्थानों के कार्य-क्रम के योग से वह दोनों ग्रह आपस .में एक 
दूसरे के स्थान को वृद्धि करते हैं अर्थात जिस-जिस स्थान पर 
दो ग्रहों का सम्बन्ध होता है उस २. स्थान की वृद्धि होती है, 
किन्तु यदि इन दोनों ग्रहों का स्थान सम्वन्ध होने से, यदि यह 
दोनों ग्रह नीच राशियों में बैठे होंगे तो फल कमजोर स्थिति 
का ही मिलता रहेगा, और उच्च के बैठे होंगे तो जोरदार फल ' 
मिलेगा, और यदि मित्र क्षेत्री बेठेंगे तो कुछ उत्तम फल मिलेगा 
और यदि शत्र-क्षेत्रो होकर बैठेगे तो कुछ कड़वाहट से अच्छा 
फल मिलेगा और यदि इन सम्वन्ध करने वाले ग्रहों में से, 
कोई भी गृह, यदि लग्न से छटे, आठवें, वारहवें, स्थानों का . 
संवामीः होकर किसी भी दूसरे स्थान से सम्बन्ध करेगा तो उस . 
दूसरे स्थान को कुछ हानि या परेशानियों के योग से, टकरा . 
कर उन्नति की शक्ति प्रदान करेगा । । " 


-(#)- 
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रती | | 
_ EE 
कम द्रम योग फलम्‌ | 


जन्म कुन्डली के अन्दर चन्द्रमा यदि किसी भी स्थान 
में अकेला.गेठा हो और चन्द्रमा के अगले पिछले घरों में भो यदि 
कोई ग्रह नहीं बैठा हो और चन्द्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की 





_ . हृष्टि भी नहीं हो, तथा चमा अपने घर (कर्क) में भी नही | 


बैठा हो ती ऐसे योग फल वाले मनुष्य को, इस केम द्रुम योग, | 
के कारण अपने मन में कुछ सदैव खिन्नता एवं उदांसौनता | 
तथा अशान्ति के कारण प्राप्त होते रहते हैं और केम द.म योग. | 
वाले मनुष्य के मन में उदारता की वड़ी कमी सदैव रहंतो. है, 
ओर यदि चन्द्रमा अपने घर (कर्क) में नैठा हो, या दुसरे ग्रहों 
से दृष्ट होतो चन्द्रमा विल्कुल . अकेला रहने पर भी, तथा 
अगला पिछला घर भी, ग्रहों से शून्य रहने पर भी, केमद्र्‌मः | 
योगः का प्रभाव बुरा प्राप्त नहीं" होता है, इसे श्री रामकिशन | 
डालमियां को कुण्डली में देखिये, और यदि चन्द्रमा अकेला भी | 
हो और दुसरे ग्रहों से इष्ट भी नहीं हो तथा आसपास के घर 
भी दोनों ग्रहों. से शून्य हो और यदि चन्द्रमा के साथ राहु या 
केतु कोई भी वंठा हो, अथवा चन्द्रमा अपनी नोच. राशिः | 








(बृश्चिक) में वंठा हो तो इस निकृष्ट केम द्रुम योग के प्रताप 


से-उस मनुष्य के मन को सदैव. अशांति व परेशानी तथा धन 
के कारणों से कष्ट का अनुभव होता रहता है । हट 


जन्म कुण्डली के अन्दर, चन्द्रमा के दोनों तरफ ग्रह 


वँठे हों तो दुरघरा योग होता है, और आगे घर में यदि कोई 


- 


सुनफा, एवं दुरधरा, व अनफा थोग | 


शुक्र ग्रह व ठा हो,तो सुनफा योग होता है,किन्तु चन्द्रमाके साथमें 


राहु या केतु नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ग्रह योगों में मनुष्य का 
मनः वड़ा. असज, र>्जदात-होला कै क्या संबेवःउच्तको दृष्टि में. 


>= ~= 








~ (Re) 


वरवक्कत. दिखलाई देती रहती है मौर चन्द्रमा से यदि आगे . 


का घर, ग्रह से शय हो और. पिछले घर में कोई ग्रह बेठा हो 


और साथ से भी कोई नहीं हो तो इसे अनफा योग कहते हैं। . 


इस योग वाले मनुष्य के मन को वरबकत नहीं मिलती है| .. 
. घर्मवान ईश्वर भक्त के ग्रह लक्षण : 


जन्म कुन्डली के अन्दर नवम स्थान, का स्वामी कोई 
भी ग्रह नवम स्थान में ही वेठा होया लंग्त के पहले स्थान 


में बेठा हो या लग्न से पाँचवे स्थान में बैठा हो और लग्न का - 


कालीः आभ अहो कोई भी ग्रह लग्न में बँठा हो या लग्न से चौथे स्थान 
बठा हो या लग्न का स्वामी चन्द्रमा को छोड़कर - कोई भी 


ग्रह्‌, लग्न से पांचवे स्थान में बैठा या लग्न का स्वामी नवम . 


स्थान में बेठा हो, और लग्न से.पाँचवे स्थान का स्वामी कोई 
भी ग्रह लग्न या पचम स्यान में या.नवम स्थान में कही भी 


. बैठा हो या नवमेश या लग्नेश से किसी भी प्रकार पूणं दृष्टि से. 


देखा जाता हो या साथ बैठने से सम्बन्धित हो और लग्न पंचम 
नवम, इन तीनों स्थानों में, कोई भी ग्रह, न तो नीच राशि'का 
होकर कोई बेठा हो और न कोई राहू या केतू इन तीनों 
स्थानों में कहीं भी कोई गेठा हो और लग्नेश,नवमेशं, पंचमेश, 
'इन तीनों स्थानों कें स्वामियों के साथ पे. भी किप्ती के साथ 
कोई राहू या केतु संग में गैठा न हो और लग्न से छरे आठवे 
वारहवे स्थानों से नवम स्थान के स्वामियों का न तो बैठना 
हो और न संग कार्यकरे नाल ख सा तो ऐसे योग 
सदेव सतोगुणी कार्य करने वाला इश्वर भक्त | 
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' में जन्म लेने बाला व्यक्ति: 


च्‌ 


र. उेहाधिपती, कोई भी गह र थक भी | यदि भन ती लग्न में ही बैठा हो, अथवा केन्द्र | 
लग्न को पूर्ण दृष्टि से देवता हों, अणवा अन्य: किसी 


ही बंठा हों अथवा ले में बहा हो अथवा . अष्टमे स्थान को | 
पूर्ण दृष्टि से देखता हो, अथवा अष्टमेश का, लग्नेश.से किसी | 


( २९८ ) ' 
ख्याती और नाम पाने वालों का योंग लक्षण | 





भी प्रकार स्थान सम्वन्धं, या दृष्टि सम्वन्ध हो रहा हो; और | 
लग्न में अष्टम स्थान में, कोई भी .ग्रह नीच राशि का होकर | 
बैठा न दो, थो ओर लग्न को या अष्टम स्थान को, कोई ग्रह नीच | 
दृष्टिसे भी न हो, और लग्न पति या अष्टम स्थान 

पति कोई भी ग्रह किसी भी नीच 'ग्रह के साथ न बेठा हो, | 
अथवा लग्न में राज्येश, भाग्येश कोई ग्रह बैठा हो, राज्येश | 
भाग्येश कोई ग्रह बँठा हो, 'राज्येश भाग्येश ग्रह के साथ में | 


. लग्नेश बैठा हो, या इनको देखता हो, तो ऐसे योगों में जन्म. 


लेने वाला व्यक्ति जीवन में प्रसिद्धता और यश प्राप्त करने | 
वाला. नामवर ॥_इस योग की पहिचान निम्नांकित | 
कुन्डलियों. में द्या द श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री मंहात्मा. | 


गाँधी, राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद, सुभाषचन्द वोस, मौलाना | 
' जिन्ना, हिटलर, रवीन्द्रनाथ टं गौर, लोकमान्य तिलक, गुरू | 
` नानकदेव,पृथ्वीरांज चहान, क्षत्रपतिः शिवाजी, वीर सावरकर, 

योगी श्री अरविन्द घोष, औरंगजेब, नाशूरामं गौड़ से, पं० 


क्षेत्रपाल शर्मा। _ र 
` राहू या कतु का स्वाभाविक गुण दोष 
. जन्म कुण्डली के अंदर राहू या केतु कोई भी, जिस २ | 
किसी भी स्थान में वेठते हैं, उस २ स्थानों में कुछ न कुछ कष्ट | 


` प्रद चिन्ता जनक कार्य अवश्य. उत्पन्नकरते हैं,किन्तु फर्क इतना 


ही. है कि लग्न से. तीसरे 4 रे, छूटे टे, ग्य|रहवुं स्थानों में ,बेठकर र ग्रह 
हे ५ 


(२ ) 


'ग्रह राहु केतु अच्छा फल भी, शक्ति प्रदायक करते हैं और 
अन्य स्थान में यदि किसी अच्छे ग्रह के साथ बेठते है तो भी 
प्राप्त करते हैं, और विल्कुल अकेले बैठे हों अथवा दृष्टि भो 
किसी उत्तम ग्रह को इन पर पूर्ण नहीं पड़ रही हो तो यह उस 
स्थान में कष्ट या चिन्ता उत्पन्न अवदय करते हैं। फिर भी 
राहू और केतु का यह गुण स्वाभाविक है कि उत्तम लाभप्रद 
स्थान में hs रके मी उन्नंति या ही कितना ही प्रवल 
क्यों न पेदा कर दें किन्तु जिस किसी 'भी स्थान पर बेठे होंगे 
उस स्थान के सम्वन्ध में चिन्ता रहित, शांतिप्रद स्थिति. में - 
नहीं रहने देते हैँ और यदि अकेले चन्द्रमा के साथ राहू या केतु 
कोई भी स्थान पर बैठे हे'गे तो उस स्थान के सम्वन्ध में तथा 


चन्द्रमा जिस स्थान का स्वामी होगा उन दोनों स्थानों के ' 


सम्वन्ध में मन को अशांतिप्रदं चितित जन कह. हैं किन्तु राहु या. 
केतु जिस स्थान में बैठकर परेशानी उत्प स्थान में बेठक्रर परेशानी न करते ह। योग 
स्थान के सम्बन्ध में अन्त में शक्ति प्रदान करते हैं। यह योग 
सभी कुण्डलियों पर सही बैठता है.। दारे 
झूठ ऑर कपट का ग्रह योग 
.- ' जन्म कु डली के अन्दर लग्न या पंचम या नवम तीनों 
स्थानों में से किसी भी जगह पर कोई पहु गोज नीच राशि का बेठा 
- हो या लगोश, पंचमेश, नवमेश इन तीनों में से कोई कहीं भी 
नोचे का होकर बेठा हो और लग्न,पंचम,नवम इन तीन स्थानों 
में बृहस्पति कहीं बलवान होकरन बेठाहो और इन तीनों स्थान 
के जो कोई भी ग्रह स्वामी हो, वह तीनों ग्रह भी लग्न, पंचम, 
नवम स्थानों को छोड़कर कहीं लग्त.से. छठे, आठवे बारहते 


स्थानों में बैठे हों और लग्न,पंचम,नवम,इनतीनों स्थानों में कहीं. | 


भो कोई राहु या केतु बेठाहो या इन तोनों स्थानां के स्वामियों 
के साथ में राहू|ग्रा/ केतु कोई, बठा हो और 0 खमा के साथ में 





( ३० ) 

राहु या केतु कोई भी बैठा हो तो ऐसे ग्रह योगों में जन्म लेने" 

वाला व्यक्ति झूठ और कपट के कार्य करने वाला धर्म विमुख: | 
होता है, अतः इन उपरोक्त योगों में से. जितनी अधिक मात्रा 

में जिसको कुण्डली में यह योग होगा उतनी ही अधिक मात्रा | 

में.वह ज.व अधर्मी होगा और यदि कुछ लोग अच्छे होंगे और | 

कुंछ तुरे होंगे तो वह जीव दोनों प्रकार की स्थितियों में, जीवन | 


व्यतीत करने वाला. सामान्य धर्मी होगा । हः 
` बहादुर विजयता के योग लक्षण | 
: `` जन्म कुन्डली के अन्दर जिन २ पुरुषों के लग्न से तीसरे. 
यां छटे स्थान पर धच.राशि का केतु: बैठा हो और लग्न से । 


तीसरे व छटे और [र स्थानों के अधिपति ग्रह या तो अपने | 
अपने स्थानों में स्वक्षेत्री नैठे हों अथवा अपने २ स्थानों को पुर्ण- ' 
ष्टि से देख रहे हों अथवा यह तीनों स्थानों के स्वामी ग्रह इन्हीं | 
तीनों स्थानों में कहीं भीः जैठे हों और लग्न का स्वामी कोई | 
भी ग्रह हों वह या तो लग्न में ही बैठा हो या. लग्न से तीसरे | 
या छठे या दसवं "या ग्यारहवं स्थानों i में कहीं भी बेठा हो. | 
. और लग्न से तीसरे, छटे, दसवे' .स्थानों में सूर्य, मंगल शनी, | 
राहु, केतु यंह पाँचों ग्रह कहीं, न कहीं इन्हीं स्थानों में कहीं | 
भी बेठे हो और लाभ में या लग्न सें तीसरे या छटे या दसवे | 
स्थानों में कोई भी नोचे' का होकर न बैठा हो तो ऐसे: ग्रह | 
योगों. में जन्म लेने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा बहादुर | 
विजयता प्रसिद्ध होता है। इस योग को भी: जवाहरलाल, | 

र 

| 

| 

| 


डा ह ह “जवळ mes 


- हिटलर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर सावरकर, 
इर अली, गौतम बुद्ध इत्यादि २ विजयताओं की कुन्डलिः 

में देखयि। . -' दी उन २ 
CC-0. “अान्यवानों | ो-कर'राअयोगःलक्षण' 
`` जन्म कुन्डली के अन्दर जिस व्यक्ति कां कोई भी अंह 
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दशम स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में ही बैठा हो या 
लग्न में बेठा हो या लग्न से चौथे स्थान पर बैठा हो अथवा 
दसम स्थान का स्वामी यंदि मंगल हो और लग्न से तीसरे या 
चौथे या सातवें या दसवें स्थान पर, कहीं भी बैठा हो अथवा 
दसम स्थान का स्वामी, नवम स्थान में बैठा हो तथा नवमः 
स्थान.का स्वामी दसम स्थान में बैठा हो या नवम दसम स्थान 
के दोनों स्वामी मिलकर के केन्द्र में या त्रिकोण में या धन 
स्थान में कहीं भी बैठे हों अथवा दसम स्थान का स्वामी लग्न 
में बैठा हो और लग्न का स्वामी दशम स्थान में बैठा हो. ` 
अथवा नवम दसम स्थान के स्वामियों में से दोनों में कोई एक 
दुसरे को पूर्ण दृष्टि में देख रहा हो और दसम स्थानःमें कोई भी 
ग्रह नीच का होकरं गेठा न हो और लग्न से -आठवे या 
वारहवे स्थानों केस्वामियों में से भी कोई भी ग्रह दसम स्थान 
में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा न हो और लग्न से. 
आठवे. या वारहवे' स्थानों के स्वामियों में से भी ग्रह दसम 
स्थान में बैठा. न हो और दसम स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह्‌ 
लग्न से आठवे या वारहवे' स्थान पर बैठा न हो और धनेश - 
पंचमेश ग्रह भी राज्येश भाग्येश से दृष्टि सम्वन्ध या स्थानं 
सम्बन्ध कर रहे हों और धनेश लाभेश, पंचमेश लग्नसे आठवे 
या वारहवे -या नीच राशि में कहीं भी बैठे न हों तो इन उप- 
रोक्त रीतियों के अनुसार ग्रह योगोंमें राजयोग की शक्ति प्राप्त 
होती रहती है किन्तु जिस व्यक्ति का जितनी अधिक या कम 
अवस्था में उपरोक्त लिखे अनुसार यह ग्रह योग कुण्डलीः में 
बैठा होगा उसी अवस्था के अनुसार राजयोग का फल प्राप्त 
होता है । ₹से मौलाना जिन्‍ना को कुण्डली में बादशाह नारों 
की कुण्डली में गौर से देखने-से सभी.महान कुण्डलियों में राज- 
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| ` |- 
Fr RCN) | | 
कुछ परतन्त्रता या नौकरी का योग॒ | 
| | 
| 


जन्म कुन्डली के अन्दर लग्न का स्वामी ग्रह लग्न पे 

छरे स्थान पर बैठा' हो या लग्न से आठवे स्थान पर बंब! 
हो, या लग्न से वारहवे स्थान पर बैठा हो और लग्न से छे 
या आठवें या वारहवें स्थानों के स्वामियों में से कोई ग्रह नीच 
राशि का होकर लग्न में बैठा हो ओर दसम स्थान पति लाभ' 
` स्थान पति, व्यय स्थान पति, खा ला भो ग्रह, 
वें वारहवें स्थान बेठे हो, ओर अष्टम, 

लन सेक यी भी स्थान में. नीचे का होकर बेब 
हो या किसी भी स्थान का स्वामी,. कोई ग्रह नीच राशि का| 
होकर दसम स्थान में या शा स्थान में या मती, & | 
' स्थान में; या धन स्थान में ब 09६ [हो या' 

राह और केतू कोई भी अपनी उच्च राशि को छोड़कर, लग्न र 
या धन स्थान में या अष्टम स्थान में या चौथे और दसवे स्थान 
में, कहीं भी कोई बैठे हों अथवा जिसको कुन्डली के अन्दर केद | 
के चारों स्थान ग्रहों से बिल्कुल खाली हों तो ऐसे उपरोऽ | 
लिखित प्रह योग में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसे किसी ३ 
किसी प्रकार कुछ परतंत्रतां या वन्धन या नौकरी या अना 
या परेशानियाँ सहन करनी पड़ती हैं यह योग बड़े ओर.छो! 


सभी प्राणियों पर सिद्ध होता है इसे अमेरिका के टर रिका के सः 

की कुण्डली में गुरु शनि औरं सूर्य के योग द्वारा देखिये तष! 
जु स्य दन तो वधन मागा अ मानसिह डाकू की 
ली में मंगल सूय शुक्र इन तोनो ग्रहाके योगफल के 
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दुसरे स्थानों पर सफलता पाने का योग 

जन्म कुन्डली के अन्दर जिन. व्यक्तियों काव्यऐश 
अर्थात्‌ वारहवे स्थान का स्वामी, कुण्डली में कहीं भी व ठकर 
वारहवे स्थान को पूर्ण देख रहा हो किन्तु लग्न में छटे आठवे 
. स्‍थान पर न वं ठा हो और या लग्न से नवम या. दशम स्थान 
का स्वामी या ग्यारहवे , दूसरे, पहिले, स्थानों का स्वामी कोई | 
भी ग्रह यदि लग्न से वारहवेः स्थान में वं ठा हो, अथवा (कसी ` 
भी स्थान का. स्वामी कोई ग्रह, उच्च का होकर लग्न से 
वारहवे स्थान पर व ठा हो, अथवा कुन्डली के अन्दर तुला, 
` का सूर्य या वृश्चिक का चन्द्रमा लग्न से छूट स्थान पर वंठा 
हो अथवा मंगल ककं का छटे बेठा हो या तुला का नवम 
वंठा हो, या मिथुन का पंचम में वंठा हो अथवा वृश्‍चिक का 
होकर चौथे स्थान पर, या मकर का होकर छटे स्थान पर, 
या मोन का होकर आठवे . स्थान पर व ठा -हो--अथवा-शुक्र 
कन्या का होकर छटे स्थान पर व ठा हो, अथवा शनी,-मकर 
का होकर तोसरे स्थान पर व ठा हो, या मेष का. होकर छठे. 
स्थान पर व ठा हो, या सिंह का होकर दशम स्थान पर वेठा' 
हो, तो इन ग्रहों की वारहवे स्थान पर, उच्च हष्टियां पड़ने के 
हेतुथ्यह सभी, ग्रह उच्चवत हो वारहवे स्थान पर वंठने 
का सा कार्य करेगे और लग्न से आठवे . स्थान .पर...कोई. ग्रहं 
-यदि उच्च का होकर व ठा हो, या. किसी भी अच्छे स्थानों का 
` स्वामो कोई ग्रह लग्न से आठवे. स्थान पर बेठा हो तो, इस 
प्रकार के उपरोक्त ग्रहों के फल स्वरूप, उस व्यक्ति-को दूसरे 
स्थानों में सफलता मिलने का योग वनता हे । किन्तु पहले 
. कछ दिक्कते अवश्य सहन करनी पड़ती हूँ और अपने स्थान में - 
कुछ कमजोरो प्राप्त करता है 


कढ 
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नीच ग्रह से, उन्नति पाने का योग 
_ `जन्म कुण्डली से अन्दर जिस व्यक्ति का तुला या सूग | 
लग्न से तीसरे.या चोथे या पांचवे या आठवे' स्थानों पर 
कहीं भी बेठा हो, अथवा वृश्चिक का चन्द्रमा लग्न से तीसरे 
या चोथे या पाँचवे या आठवे स्थानों पर कहीं भी बंठ हो 
` अथवा मीन का बुद्ध लग्न से तीसरे या चौथे या पांचवे या 
आठवे स्थानों पर कहीं भी बेठा हो अथवा मकर का बृहस्पति 
लग्न से तीसरे या चोथे या पाचवे या हुञाठवे स्थानों में से | 
कहीं भी बैठा हो अथवा कन्या. का शुक्र लग्न से: तीसरे या! 
चौथे'या पाचवे: या आठवे स्थानों पर कही भी बैठा हो। 
अथवा मेष का शनि, लग्न से तीसरे या चौथे या पांचवे या | 
आठवे स्थानों पर कहीं भी बठा हो, तो इस प्रकार के नीच 
जह योश ते. रय स वाग बची रवि मिलती है के योग से, कुछ समय के वाद अच्छी उन्न 
' क्योंकि वह ग्रह, नोच राशियों में बेठकर के भी, अपने से 
सातवे स्थानों की उच्च दृष्टियो से देखते हैं। अत: तीसरे स्थान 
पर से राज्य स्थानों को, उच्च दृष्टि से देखते हैं और पांचवे | 
स्थान पर से लाभ स्थान की उच्च ३४ से देखते हैं और अष्टम 
स्थान में से धन स्यान को उज्च दृष्टि से देखते ई । अतः नीच 


काह गे आ कोडचा में बेठा हुआ ग्रह, यद्यपि पहले कुछ दिक्कते' -अवश्य | 
पदा करता अन्त में उ श कोउ 
देखने कें का रण उन स्थानों पर वह शक्ति उत्पन्न करता है 


न इसो . प्रकार यदि कोई भी ग्रह 

स्थान पर बंठ करके भी यदि किसी भी स्थान को | 
उच्च दृष्टि से : करी से गुण देखता होगा तो उस स्थान को वृद्धि अवश्य | 
करता हैं। अरविन्द घोष, शिवाजो, सरदार परेल, आदि की 


एढलि यवे मे देखिये ॥|॥- Collection. Digitized by eGangotri | 
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उच्च ग्रहों से अवनति पाने का योग 
` जन्मकु के अन्दर, जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य प, 
लग्न से चौथे स्थान पर, या आठवे स्थान पर, या न 
स्थान पर बेठा हो, अथवा चन्द्रमा वृषभ राशि का होकर, लग्न . 
से तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर, या पांचवे स्थान पर 
या छटे स्थान पर या आठवे स्थान पर, या वारहवें स्थान पर 
बेठा हो, अथवा कन्या का बुद्ध, लग्न से तीसरे स्थान'पर, या 
चौथे स्थान पर या पाँचवे स्थान पर, या आठवे स्थान पर _ 
बेठा हो, अथवा ककं का वृहस्पति लग्न से तीसरे स्थान पर, 
या चोः स्थान पर पांचवे स्थान पर, या आठवे या वारहवे 
स्थान पर बेठा हो, अथवा मीन का शुक्र लग्न से तीसरे संथान 
पर, या वारहवे स्थान पर या लग्न में बेठा हो, अथवा तुला 
का शनि, लग्न में या लग्न से चोथे स्थान पर या पाँचवे स्थान 
“पर, या आठवे स्थान पर, या वारहवे स्थान पर बैठा हो, तो. 
इन उच्च के ग्रहोंसे जो हानियाँ उत्पन्न होती हैं, बह इस प्रकार |. 
' हैँ कि, लग्न में उच्च का बेठा हुआ ग्रह, स्त्री व दैनिक रोजगार 
के स्थान को नीच दृष्टि से देखता है, ओर तीसरे स्थान पर | 
बैठा हुआ ग्रह भाग्य स्थान को नीच इष्टि सें देखता हैं, और 
चौथे स्थान पर बेठा हुआ ग्रह, राज्य स्थान को नोच दृष्टि से 
देखता है, और पाँचवे स्थान प्र बंठा हुआ ग्रह लाभ स्थान 
को नीच हृष्टि से देखता है और ह पर बेंक हुआ 
ग्रह प्रभाव के छटे स्थान को नीच दृष्टिसे देखता है और धनको 
अधिक खर्व करता है। इसी प्रकार! कोई भी ग्रह किसी भी 
स्थान पर बेठकर यदि किसी भी स्थान को नीच दृष्टि से पूर्ण 
देखता है तो उस स्थान पर कमी या कमजोरो अवश्य लाता है 
इसलिए. उच्च का ग्रह जहाँ रे भी बेठा होगा, वहाँके लिए उच्च- 
तम क.ये अवश्य करता है किन्तु अपने से सातवे' स्थान को 
- नीच इष्टि से. देखने से कारण, वहांके लिए कुछ हानि करला है 1 
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... कोई गह वीज का वंठा होगा या सप्तमेश कहीं नीच राशि | 


( RR) | 
अधिक भोग बिलारी होने का योग | 


जन्म कुन्डली के अन्दर-लग्न से सप्तम स्थान का 


. स्वामी कोई भी ग्रह वक्षेत्री बैठा हो अर्थात्‌ सप्तम स्थान का | 


स्वामी सप्तम स्थान में ही गैठा हो ओर स6म स्थान का स्वामो | 
किसी भी स्थान में गेठकर, सप्तम स्त्रान को पुणं दृष्टि में देख | 
रहां हो अथवा कन्या लग्न को छोड़कर किसी भी लत्न का 
स्वामी सप्तम स्थान में “बंठा हो अथवा लग्न से छटं आठवे 
वारहवे स्थान के स्वामियों को छोड़कर किसी भी स्थानों के | 
स्वामी लग्न से साम स्थान में व ठे हों किन्तु सप्तम स्थान में | 
'कोई ग्रह नीच राशिका न वंटा हो और लग्न से सातवे | 
स्थान पर किसी भी नीच ग्रह कौ नीच दृष्टि न हो वल्कि सप्तम | 
स्थान पर किसी भी ग्रह की उच्च दृष्टि पड़ रही हो और यदि | 
सातवे स्थान पर किसी भी ग्रह की उच्च दृष्टि पड़ रही हो . 
और यदि सातवें स्थान पर किसो भो चौथे स्थान के स्वामियों | 
द दृष्टि के ही और यदि सातवे' स्थान पर किसो | 

स्थान के स्वामियों की मित्र दृष्टि पड़ रहो | 
उपरोक्त लिखे अनुसार अच्छे २ स्थानो के स्वामी दो था तीन | 
या चार, गृह मित्र राशि के होकर सप्तम स्थान. में बैठे हों . 
किन्तु उनमें कोई भी ग्रह रीच राशि का होकर न व॑ठा हो, | 
तो ऐसे ग्रह य'गों में जन्म लेने वाला व्यक्ति वड़ा विलासी, | 
सुन्दर स्त्री वाला तथा.देनिक रोजगार की लाइन में, बड़ी | 
दिलचस्पी के साथ काम करने वाला व उन्नतिं करने वाला | 
रसिक स्वभाव होता है और यदि लग्न .से सप्तम स्थान में, / 





में बंठा होगा, या सप्तम स्थान में राहु केतु का सम्बन्ध होगा । 
तो कुँछ अनुचित-रूप-से, भोग प्र प्त करता है। क्योंकि नख-! 


'से सातवां घर स्त्री भोगादिक व. दैनिक्र रोजगार का होता है होता हू! | 
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( २७ ) 
विशेष बुद्धिवान या सर्ख का योग 


जन्म क॑डली के अन्दर लग्न से पंचम. स्थान का 
स्वामी कोई भी 'ग्रह पंचम स्थान में व'ठा हो या केन्द्र या 
.त्रिकोण में बैठकर अपने पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख 
रहा हो, अथवा लग्न से नवम या दसम स्थान का स्वामी, या ` 
लग्न का स्वामी, पंचम स्थान में वेठा हो: अथवा धन स्थान 
का, या लाभ स्थान का स्वामी, लग्न से पाँचवे स्थान पर वेठा 
हो अथवा इन स्थानों के स्वामियों को पंचम स्थान पर पूर्ण 
'हष्टिपड़ रही हो, दथवा लग्न के रंवामी का, पंचम स्थानं के 
स्वामी, के साथ, दृष्टि सम्वन्ध हो रहा हो, या स्थान सम्वच्ध 
हो रहा हो और पंचम .स्थान पर कोई ग्रह, नीच राशिका . 
होकर बैठा न हो और पंचम स्थान पर किसी भी ग्रह की 
नोच इष्टि भी न पड रही हो और पंचम स्थान परराहुया . 
केतु, कोई भी बैठा न.हो, तो ऐसे ग्रह योग में जन्म लेने वाला 
व्यक्ति, वड़ा वुद्धिमान, विचारमान होता है, किन्तु इसके 
विपरीत यदि कोई भो ग्रह नीच राशि का होकर पंचम स्थान 
भें बैठा हो, या प चम स्थान को नीच दृष्टि से पूर्ण देखता हो 
या प'चम स्थान में राहु या केतु. कोई .वेठा हो औरं पचम 
स्थान का स्वामी, नीच राशि में कहीं बेठा हो, या लग्न से 
छटे या आठवें या वारहवे .स्थान में कहीं बेठा हो, और 
पंचम स्थांन में कोई भी उत्तम स्थान का स्वामी ग्रहनतो - 
बैठा हो, और न पूणं दृष्टि से प चम स्थान को देखता हो हो, 
या छटे आठवे. वारहवे' स्थानों. का स्वामी कोई भी ग्रह पंचम ` 
स्थान में बैठा हो तो ऐसे ग्रह योगों में जन्म लेने ब्राला व्यक्ति 
सुखं या चालाक होता है। | 
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( ३८ ) 


| 
उत्तम आयु पाने वालों का ग्रह योग. 
- जन्म कुन्डलो के अन्दर जिस व्यक्ति का लग्न ते आठवे 
स्थान का स्वामो, कोई भी ग्रह या तो लग्न से आठवे स्थान 
[ पर ही बेठा हो या नवम स्थान पर या एकादश स्थान पर या' 
धन स्थान में या तीसरे स्थान पर, या चौथे स्थान पर, या | 
पाँचवे स्थान पर या सांतवे स्थान पर कहीं भी बेठा हो किन्तु 

. नीच राशि में कहीं नहीं होना चाहिए-अथवा कोई भी ग्रह. | 
लग्न से आठवे स्थान पर नीच राशि का नहीं होना चाहिए, 


अथवा कुक राशि पर लग्न से आठव 


राहू या केतु कोई भो 

स्थान पर सही होना चाहिए ओर अष्टम स्थान पति जो कोई 
भी ग्रह हो वह सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए तथा २७ अश 
से ऊपर या तीन अंश से भीतर नहीं होना चाहिए और अष्टम: 
स्थान पर किसी भी ग्रह को नीचहष्टि पूर्ण नहीं पड़ रही हो 
और अष्टम स्थान का स्वामी किसी भी.स्थान में बैठकर अपने! 
स्थान अष्टम को देख रहा हो, या अष्टम स्थान में कोई भी | 
' ग्रह, उच्च राशि का बेठा हो--अथवा नीच राशि को छोड़कर, 
{ अष्टम स्थान में गुरु और चन्ब्र,या सूर्य और बुद्ध या शुक्र ओर 
शनि, या चन्द्र और मंगल यां गुरू, और.मंगल या सूर्य ओर, 
बृहस्पति, या केतु और शनि. यह इस प्रकार के ग्रहों में से कोई | 
भी ग्रह, दो २ मिलकर बेठे हों, और इनमें से कोई ग्रह नीर | 
राशि का होकर न बंठाहो, और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर, | 
यदि अपनी पूणं दृष्टि से अष्टम स्थान को, उच्च हृष्टि से देख 
रहा हो, या अष्टम स्थान में कत्या का या धन का केतु बैठा हो| 
या कन्या का या मिथुन का राहु बेठा हो तो इस उपरोक्त | 
लिखित ग्रह योगों में, जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छी, उत्तम 
अर्थ पाभे बाला हीती ह); Digitized by eGangotri | | 
न ॒ आ | 


( ३६ । 
धनवान कंजूस के लक्षण 


जन्म कुन्डली के अन्दर--जिस व्यक्ति का धन स्थान 
का स्वामो कोई भी ग्रह घन स्थान में ही बैठा ही. या तन स्थान 


बन 


में बैठा हो या तीसरे स्थान पर बेठा हो अथवा धन स्थान मे 


लग्न का स्वामी, या चौथे स्थानं का स्वामी,.या लाभ स्यान - 


का स्वामो प'चम स्थान का स्त्रामी या लग्न से तीसरे स्थान . 
को स्वामी कोई भी ग्रह इनमें से नोच राशि को छोड़कर, धन 
स्थान में बैठा हो और लग्न से वारहवे स्थान का स्वामी लग्न - 
सें छरे या आठवे कहीं भी बैठा हो या वारहवे स्थान प्र कोई . 
“भी ग्रह नीच राशि का होकर बैठा हो अथवा कोई भी ग्रह 
. चीच दृष्टि से वारहवे स्थान को पूर्ण देख रहा हो और नवम 
स्थान का स्वामी कोई भी ग्रहं लग्न से से छठे या आठवे या 
' चारहवे स्थान पर बैठा हो या नवम स्थान का स्वामी ग्रह नीच 
राशि का होकर कहीं भी बेठा हो या नवम स्थान का कोई 
ग्रह नीच दृष्टि से देख रहा हो, अथवा राहु या केतु कोई भो 
'नवम स्थान में बेठा हो और कोई भी उत्तम ग्रह नवम स्थान 
परःवलवान होकर न बैठा हो और नवम स्थान का स्वामी कोई. 
ग्रह लग्न में या प चम स्थान में न बेठा हो और-पःचम स्थान 
का या लग्न स्वामी कोई ग्रह नवम स्थान में न बेठा हो और 
दसम स्थान का या सप्तम स्थान का स्वामी कोई ग्रह धन स्थान 
में बैठा हो और अष्टम स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह नोच 
राशि का होकर व्र धन स्थान को छोड़कर अन्य किसी भीं दूसंरे 
स्थान में बैठा हो, अष्टमं स्थान में भी कोई ग्रह वलवान कहीं 
बैठा ही तो ऐसे उपरोक्त ग्रह योगों में जन्म लेने वाला व्यक्ति - 
कंजस एवं धनवान होता है । [ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





, प्रकर्ण में ध्यान देने योग्य वात यह ह के सू ०, चं०,-मं०-ग 


- का लाभप्रद योग तो, अक्सर एक २ दो २ माह के हेर फेर! 


( ४० .) | 
गोचर ग्रहों का प्रत्यक्ष फल | | 
जन्म. कु डलियों के द्वारा प्रत्येक मनुष्यों के भाग्य ई 


जानकारी करने के लिए एवं अच्छे से अच्छे और बुरे से! 
समय का ज्ञान प्राप्त करते के लिए समस्त भारत के ज्योतिप' 


पर जनाब बिल फल रहे किया करते हैं, किन्तु गह परीका भार 
गलत ही बैठता है और अक्सर अच्छी दशाओं में बुरा का 
होता देखा गया है; और बुरी दशाओं में, अच्छा, कार्ये होत 


देखा गया है। अत: यह विन्शोत्तरी दशाओं को/पुरानी परि, 


पाटी द सपक सड मही हो सकती उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती है । अस्तु हमारा जब नंग 
कक मे यह हे नाज न समय के फलादेश को जानकारी ६ करने 
वन्ध म॑ यह' हे (क पचाङ्ग ग्रह गं.चर प्रणाली से जन्य-लर 
से ऊपर, जब २ यह नवग्रह अच्छे और रे स्थानों छं 
राशियों पर ते ने के कारणों से अच्छे और. बुरे फर 
प्रदान क्रिया करते. हैं और इनके द्वारा उत्पन्न किया- हुआ अस 
तत्काल पत्य असर दिखलाता हे जो कि सैकड़ों हजाएं 
कुन्डलियों पर अनुभव से सत्य सिद्ध होता रहा है.। अतः झ | 


शु०, यह पँे-परहे-की-चमल-थोडे र समय की होनेके कारणं 
से, प्रत्येक मनुष्यों की जन्म कु डलियों पर तो, इन पाँचों ग्रहों 


से प्राप्त होता रहता है, क्योंकि चन्द्रमा एक माह के अन्दर | 
वारह घरों में चक्कर लगा जाते हैं, और वृद्ध एब युऊ ततथा 
सूर्य यह तीनों यह तोनों ग्रह “अत चा प एक वष में, वारहो घरों में चक्कर 
लगा जाते ई, और मंगल र में, वारहों घरों | 


. में लक़कर जगा जातेई | किन्तु बहकि का करोवत १३ बर्ष 


sl 


( ४१ ) 
` १९ घरों का चक्कर. प्रा हो पाता है और _ राहु_या केतु का _ 


हन ब्ज यय चपुक र वारह ग्रहों में प्रा लग पाता 
है और शनि का करोवन १० वर्ष में एक चक्कर पूरा वारहों 
घरों में लग पाता है। अतः जन्म कुन्डलियों के ऊपर, जव तक 
इन चारों ग्रहों का गु० श० रा० के. लाभप्रद योग, उत्तम रूप. 
.से नहीं आता. है तव तक मनुष्यों के भाग्य की जागति नहीं 
हो. पाती है और इन चारों ग्रहों से भी शनि को प्रधानता सव 
अघिक-हैं,-क्योंकि इसी ग्रह का उत्तम स्थान पर आने में, सव 
से अधिक विलम्व और समय लग जाता है। इसलिए शनि 
की चाल देखना सवसे अधिक आवइक है, यही. कारण है. कि. 
` जुनता को. विशोत्तरी दिशाओं के. आधांर पर _वताया-हुआ 
फलादेश प्रायः गलत _बेठता. रहता. है। इसलिए इन गोचर 
ग्रहों के प्रभाव से, किस_२__लग्न-परु,-किसः-२-समया में,-क्या-२ 
फल प्राप्त होते हैं, इस प्रणाली की पूरी२.जाचकारी .किए-विंना 
फुलादेश सही बेठ सकता. है.अतः जन्म कुन्डलियों पर फलादेश _ 
. सोचना तो सभी ग्रहों का परम आवश्यकोय है, किन्तु शनि की 
प्रधानता इसलिए सबसे अधिक है कि जव कभी भी शनि किसी 
भी अच्छे घर में २॥ वर्ष के लिए या दो घरों में, पाँच वर्ष के 
लिए, या तीन घरों में ७। वर्ष के लिए, अच्छे आ जाते है 
और उस दौरान में, वाकी के सभो ग्रहों का सुन्दर लाभप्रद - 
योग, अनुकूल रूप में प्रायः वार वार अवद्य ही मिलता रहता . 
है, इसलिए इस विषय की जानकारी, भिन्न २ ग्रहोंकी अवस्था 
स्थान स्थिति और राशि भेद तथा दृष्टि भेद के कारणों से कौन 
२ ग्रह, किस २ लग्न वालों को, कव लाभप्रद होगा, इसको 
हमारी पुस्तक, अखन्ड भाग्योदय दर्पणमें, सरल हिन्दीके अन्दर 
सवके समझने योग्य, वड़े चमत्कार रूप नें प्रत्यक्ष फलादेश 
देखए। . 
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नवग्रहों का प्राकृतिक स्वभाव और गुण | 
१ सू०-प्रभाव और तेज की, योग शक्ति से काई | 
करते हूँ। _ र र 
` २ चं०-मनोवल की शांति शक्ति से कार्य करते हैं।. | 
३ मं०--अधिकार, हिम्मत और हुकूमत शक्ति से काय | 
करते हैँ ! 42075 ! 
४ बु० विवेक को गम्भीर शक्ति से कार्य करते हैं। ' | 
| ५ गु०-हृदय वल और वड़प्पन की शक्ति से कार्य 
- करते हैं । | ् £ 
शु०-कला और चतुराई की शक्ति से कार्य करते हैं। | 
7 A श०--स्थिर मागं के द्वारा, हृढ़ता की शक्ति से कार्य | 
करण हैं । | ME 
` = रा० कठिनाई, चिन्ता, और पौलसी, एवं गुप्त युवती 
की शक्ति से कार्य ही शरि काये करते ह: पो 5 “ता 
' ४ के०-कठिनिप्ररिश्रम चिता और गुप्त धैय को छू. 
शक्ति से कार्य करते हैं. जज 
इसके अतिरिक्त वात यह है कि इन नवग्रहों का उप- 
-रोक्त स्वभाव तो प्राकृतिक है, किन्तु जन्म कुन्डलियों में जिस | 
२ स्थान का, जो २ ग्रह स्वामी होता है, और जिस 2 स्थान 
'पर बेठता है, उस २ स्थान का कार्य वह ग्रह, उसी स्थानों की | 
शक्ति को लेकर और अपने प्राकृतिक स्वभाव के योग से ही 
करता रहता है, अत: इस प्रकर्णमें वारह लग्नों के अन्दर, तथा 
प्रत्येक लग्न की वारह राशियों के अन्दर, तंथा वारह घरों के 
- अन्दर, कौन २ ग्रह, किस २ .स्थान पर बेठकर कया २ फलं 
देता है इस विषय का पूरा २ खुलासा सरल विवरण सहित 
' फलादेश, हमारी विश'ल भूगु सहिता पद्धति के नये संस्कण के 
अन्दर प क्रि | Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ४३ ) री 

हेँसने हंसाने वाले विनोदी पुरुषों का.लक्षण 

जिन व्यक्तियों का, लग्न का स्वामी देहाधीश गृह लग्न 
से चौथे स्थान पर वेठा हो और चोथे स्थान का स्वामी गह 
लग्न में बेठा हो अथवा चोथे स्थान का स्वामी और लग्न का 
स्वामी दोनों ग्रह मिलकर लग्न में या चौथे स्थान में या सातवें 
में या नवनें या दसवे में या भ्यारहवे स्थान में कहीं भी बेठे 
. हों और चन्द्रमा वृश्चिक राश को छोड़कर केन्द्र में या त्रिकोण 
से कहीं भी बैठा हो परन्तु चन्द्रमा राहु या केतु के साथ नहीं 
होना चाहिए तथा लब्न से छटे आठवे वारहवे दूसरे इन चारः 
स्थानों में भी चन्द्रमा नहीं होना चाहिए और चन्द्रमा के 
आस पास वाले दोनों स्थानों में भी राहु या केतु नहीं होने 
चाहिए वल्कि शुभ ग्रह हों तो और भी ठीक है, इसके अतिरिक्त 
लम्न का स्वामी तथा चोथे स्थान का स्वामी, दोनों में से कोई. 
ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए तथा राहू या केतु इन | 
दोनों में से भी कोई ग्रह लग्न में या चौथे स्थान पर नहीं होना 
चाहिए और इन दोनों ग्रहों के साथ में, कोई गृह नीच राशि 
का वेठा नहीं होना चाहिए तथा बृहस्पति मकर राशि को छोड़ 
कर किसी भी राशि में बेठा होना चाहिए और वृहस्पति भी 
लग्न से छटे आठवे वारहवे' इन तीन स्थानों में कहीं भी बैठा 
नहीं होना चाहिए इस प्रकार के ग्रह योगों में जन्म लेने वाला 
व्यक्ति जीवन में सदेव प्रसन्न मन रहकर, हंसने हसाने वाला 
विनोदी स्वभाव वाला निश्‍चय ही होगा, इसका उदाहरण 
अकवर वादशाह की कुन्डली में देखिये जो कि आज तक भारत : 
वर्ष में अकवर वीरवल का विनोद और हंसी मजाक प्रसिद्ध है, 
इन उपरोक्त योगां में से यदि कुछ योग भी जिन व्यक्तियों को 
जन्म कुन्डली में होंगे तो वह व्यक्ति भी हसी मजाक के स्वभाव 
वाले हा होंगे । र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( .४४ या 
अमावस का दिन ओर पर्णा |! 
अमावस का दिन मेष लग्न जन्म में लेने वाले व्यक्तियों | 
के मातृ पक्ष भूमि रहने का स्थान ` तथा सुख 
च में वाधा दा च्या है डय चाति 
वृषभ लग्न में जन्म सेने वालों को--वहन भाई पराक्रा 
इत्यादि सम्वन्धरों-से परेशानी उत्पन्न करता है। 
मिथुन लग्न में जन्म लेने वालों को--धन, जन | 
सम्वन्धो में फिकर पैदा करता है 
ककं लग्न में जन्म लेने वालों को--देह, मन आत | 
चिन्तन के सम्वन्धो में चिन्ता उत्पन्न करता है । 
सिह लग्न में जन्म लेने वालों को-खर्च की लाझ' 
और दूसरे स्थानों के सम्बन्धों में फिकर पैदा करता. है। 
कन्या लग्न में जन्म लेते वालों को आमदनी ओर. 
' आवश्यक पदार्थों के सम्वन्धों में, चिन्ता पैदा करता है। | 
तुला लग्न में जन्म लेने वालोंको--मान, प्रतिष्ठा, पिता! 
` कारवार, आदि के सम्वन्धों में फिकर पैदा करता है। 
_ वृद्चिकंलग्न में जन्म लेने वालों को-_भाग्य, ईश्‍वर 
धर्म इत्यादि सम्वन्धों में फिकर पेदा करता है। 
धन लग्न में जन्म लेने वालों को आय, मृत्य, जीवा 
"निर्वाह परातत्व के सम्वन्धों में चिन्ता पैदा करता है । | 
मकर लग्न से जन्म लेने वालों को -स्त्री, दैनिक रोज स 
गार ग्रहस्थ के सम्बन्धों में चिन्ता पैदा करता है। - 
कुम्भ लग्न या जन्म लेने वालों को--शत्र , रोग, झगडे 






ज र्‌ं 
झंझट के सम्वन्थो में फिकर पदा करता है । क्‌ 
मोन लग्न में जन्म लेने वालों .को विद्या, बुद्धि, विवेक अ 

तान के सम्तरन्धों में चिन्ता उत्पन्न करता है । स 


अतः उपरोक्त सभी लग्न वालों को अमावस दिन विषेध ब 
ओर्‌ पु्णम्रासी, क, हित्र, उत्तप्रप्हता.है.1 by eGangotr, " | 


। ( "४५ NA 
भारत स्वतन्त्रता दिवस को कुण्डलो _ 
: ता० १५-८-१६४७ 
सम्वत २००४ दु० श्रावण कृष्ण १३ गुरुवार 


७ (> ह 


भार 





| लग्न के तीसरे पुद्वार्य के स्थान पर पांच ग्रह सूट, च०, बुट, 
'शु० य नला बलवान $, इसलिए भारत का पुरुषा, सद व जाग्रत 
रहेगा, और कभी भी हार नहीं मारेगा, विकि अपने वाहुरल ` 
को शक्त के सम्वन्ध में भारत सदैव उन्नति पर “रहेगा इसके 
अतिरिक्त शत्रू, स्थान पर देव गुरु वृदस्पति बैठे हैं इसलिए 
संसार के Fel में, ह काय और गौरव तथा 
वड़प्पन ऊ चा रहेगा, किन्तु लाभेश गुरु के छटे स्थान पर बठगे | 
तया व्यऐश भंमल'केअंन'भबभर्मे बंधन से भारत" के कीफ मे 








' ` नहीं पडतो है। पाठक ध्यान दे'गे कि सन ६२ के | 


| 
| ( ४६ ) | 
धन का अभाव रहेगा तथा धन अधिक खर्च होता रहेगा यच्च | 


धन का स्वामी बुद्ध प चमेश होकर पुरुषार्थ के स्थान पर दे 
है और चार ग्रहों से सहयोग प्राप्त किया है, इसलिए बुद्धका 
और पुरुषार्थं वल तथा सहयोग वल से भारत का कोई बा 
रुका न रहेगा। और न दूसरों के आश्रित ही रहेगा, य 
अपनो शक्ति के ऊपर स्वतन्त्र रहेगा । और संसार इसके पोर 
का शक्ति का लोहा मानता रहेगा और लग्न में राहू गो 


खाम गर ठ रतो (गता) छ स्थान में केतुं के बैठने से भारत को (जनता) कुछ ब 
युक्त रहेगी और इसी वज३ से भारत को क्लेश सहना पक्ष 


किन्तु अव सन्‌ १६५६ के समाप्त होने पर राहु और केतु वृषा 
जे सो कर से हट गए हैं इसलिए सन्‌ १ का 1 
लिए, यह दोनों ग्रह अव लग्न और सा.म स्थान पर नहींब 


. सकगे इसके अतिरिक्त अव भविष्य में सनु १६६१ तक के जि 


भारत का राज्येश और भाग्येश शनी धन राशि तकर 
पायगा अर्थात लग्न से अम रहेगा और १६६१ में बृहस्पति इं 
न.च राशि का भाग्य स्थान पर रहेगा अतः वहाँ तक भार! 
का भाग्यं कमजोर रहेगा और सन १६६२ के प्रारम्भ से लेक 
१६६७ तकके अंदर भारतकी निरन्तर भांग्योन्नति होती रहेग 
और बाद में केवल १ ६७० तक कुछ कसजोरी-स्हेगी।इसके वा! 
पुनः भारत के भाग्य को उन्नति लम्बे समय तक के लिए हो 
चलो जायगो, इस ग्रह गोचर. प्रणाली की संपूर्ण लेखन. शेते. 
अखण्ड भाग्योदय दर्पण के अंदर देखकर प्रत्येक स्त्री पुरुषों) . 
भूत भविष्य, * वर्तमान देखकर सच्चे फलादेश का ज्ञान पर. 
करिये, विशोत्तरी दशाओं को देखने की आवश्यकता का | 










हो भारत ने गोआ फतह किया और चोन पाकिस्तान आ ' 
जो-को$ शर्म सक समे०बह कह जहीम५सकेगा.। .| . 


| ( ४७ ). 
महान्‌ वीर महाराणा प्रताप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






१ द र 
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| . इस कुन्डली में शुक्र उच्चाभिलाषी तो है ही किन्तु मेरा 
| पूर्ण विषवास है, कि आपके जन्म के समय रक के 
| मतभेद के हिसाव से किसी भी पंचाङ्ग की गणना में यह राशि 
| भेद से शुक्र मीन राशि पर आ गए होंगे, इसलिए मैंने इनके _ 

शुक्र का दोनों स्थानों के सम्वन्ध में फल वर्णन किया है, दसरे 
| यह भी है कि उच्चाभिलाषी गृह भो, उच्च का सा फल 
| करता-है। ॒ 


| 

] 

| 

| 

| 

| आपकी जन्म कुण्डलो में अगर सवसे जबरदस्त कमी 

| कुण्डली के जारो केन्र स्यान, यहो से ; 
| 


| 
| 


है तो यहीहै, कि आपकी 


अ स आप, अपने समस्त जीवनः : 
में- भी राज्य न्न. शक्ति प्राप्त नही कर सकेथे, और जंगलों 
में. जीवन व्यतीत करना पड़ा था, तरफ आपकी कुन्डली 
| में जो सबसे अधिक महानताका योग है वह यह है कि वे 'हुवल 
| के ASA eo रः और एज रथान “प्र भंगल | 





(Coe) न | 


लाभेश ए्- सुबेश होकर. बेठे हैं, इस मंगल का असर यह है 
कि छूटें घर में बेठने से, तो वास्तविक सुख ओर लाभका 


हणा ही याया किया है, किन्तु शत्रू पक्ष से टवकर सेने 


_ मैं हमेशा ही आपको अपना सुख, एवं लाभ विशेषं प्रतीत! 


)< 


_ मस्तक स्त, लौह प पे अघे-शतं रभ” सन्तिऽ्तक .भी' कंसे 


' और आत्मवलँ को शक्ति का प्रयोग वाहुवल के अन्दर पैदा क! | 
"दिया, और स साग द एवं राजस्थान के स्वामो होकर पराक्रा| . 


होता. रहा. और उस प्रतिद्वन्दता के उपजे हुए दुःख को, सुद) 
रूप में सद॑ व अमुभव किया यहाँ यह वात हम स्पष्ट कर ग्रे 
हैं कि इस-म गल के अतिरिक्त लाभेश या सुखेश यदि कोई 
सौम्य ग्रह छटे घर में बंठा होता तो इस प्रकार का असर कभी 


शभी प॑ दा नहीं कर सकता था, पानी काये किया हे तीसरे, छटे, ग्यारह | 
घर जत बता उन मे जो तीसरे स्थान पर स | 
हैं, अतः आपकी कुन्डली में जो तीसरे स्थान पर पाँच ग्रह. 
दरअसल में इन्हीं ग्रहों के प्रताप से वाहुवल की वहादुराना' 
शक्ति पाकर, महाराणा प्रताप, प्रतापी प्रताप वने क्योंकि झ. 
ग्रहों की विशेषता यह है कि प्रथम तो दा शीस या खे का तीसरे या छे 
स्थान पर बैठना ही महान शक्तिदायक और शत्रू नाश, 





| मे कद दो. वो किर उनका नान हके म इस पर भो कद रया सरे वलवान अहा के साम | 
बैठा हो, तो फिर का दायरा और भी महात| 


हो जाता है, “किन्तु इतने पर भी यह विशेषता है कि शि 


४ 
| 
=| 


देहाधीश आत्मवल के स्वामी होकर तीसरे वाहुवल के स्था _ 
पर बउे हूं, जो कि स्वभाव से ही वड़े गरम और हठीले हूं 
फिर पराक्रम के स्थान पर बेठने से तो उन्होंने और भी हिम्मत 








के स्थान की. तरफ, उ होकर बैठे हैं इसलिए आपने | 
"शाही सल्तनत के मुकावले में एवं राजनैतिक क्षेत्र में, अपनी! . 
बुद्धि और वाहुवल हि के द्वारा, हमेशा अपनी उन्नत 
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को तैयार नहीं हुए । इसके अलावा वृहस्पति भी हृदय वल को .' 


शक्ति को लिए हुए, पराक्रम के स्थान पर स्वक्षेत्री होकर बेठे 
हैं जो कि व्यएश भो ई, इसलिए वारहवे स्थान का स्वामी, 
वाहरी स्थानों को शक्ति प्रदान करने वाला होता है अस्तु आप 
को अपने वाहुवल त मे जहायक जार ग क ही 
हमेशा दूसरे स्थानों में सहायक शाक्त प्राप्त होती रही, अर्थात्‌ 
वगैर धन दौलत के, जंगलों में भी भोलों ने वडो,२ सैन्य 
सहायता प्रदान को और आपको इस बहादुरी पर मुग्ध हो 


कर भामाशाह ने, पचास लाख मुहरे च ने, पचास लाख मुहरे चरणों. प्र लाकर डाल. 


दीं अथवा इसके अलावा, हजारों लाखों प्रजावासियों ने वगैर 
किसी लोभ लालच के, महाराणा के साथ अपनो जानें झोंक 
दी और आपके वचपन में भो केवल आपकी इस हृदल वल की 
शक्ति के कारण ही मन्त्री गणों ने आपके विलासी चचा साहव 
का ताज, जवरदस्ती उतार कर्‌ आपको वडी अनुनय विनय के 
साथ.जवरदस्ती रूप. से पहनाया, जो कि एक राज का ताज. 
नहीं था, वल्कि काँटों का ताज था, जिसे आपने पहनने के वाद 


` सारे जोवन के सुखों पर हमेशा के लिए पानी फेरना मंजूर कर : 


लिया किन्तु एक वहादुर होने के नाते ताज की लाज को नहीं 


जाने दिया । इसी प्रकार आपका शुन भी पसरे स्यान पर भो तीसरे स्थान प्र 
ड स न्य को वहाइुर बना ह स्य पा जो कि अकेला सूर्य हो तीसरे या छरे स्थान में बेंठकर, 
प्रत्येक मनुष्य को वहादूर वना देता. सुय नीचं राशिका 


नही हना चाहिए होना चाहिए। अतः प्रतापी प्रताप की सुरता को सूर्य ने 


तरह सदेव केलिये संसार में रोशन कर दिया जो आज ` 


तक अजर अमर है, अव आपके नीच राशि गत वुद्ध का विवे- 


~ 
~ 


' चन इस प्रकार है कि आपका वुद्ध छठे व नवम स्थान का - 


. स्वामी होकर, लग्न से तीसरे स्थान पर, नीच का होकर बैठा | 


है इसलिए क्योंकि मह य स्वभाव का ग्रह है और इस 


पर भी तीच. क्र ५*ब्रेठा॥ळ०झोण परत, द्‌ व ` 





- | 
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भाग्य पक्ष का स्वामी है इस वजह से बुद्ध ने सम्पूण' जीका | 
के अन्दर सिफ एक बार, एक क्षण के लिए अपना पूरा असर! 
महाराणा के ऊपर बहुत जोर से कर दिया जिसके फलस्वंक् | 
आपकी अत्यन्त गरीवी और आथिक संकट की अवस्था गे 
जिस वक्त छोटे से बच्चे के हा लता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी. 
आपके एक छोटे से बच्चे के हाथ से एक जंगलो लो नेवला बा | र 


की रोटो को भी छीन कर ले गया और वच्चा भूख से व्याकृ | २ 
होकर रोने लगा उस समय एक. क्षण के लिये महाराणा का : 
धय पूर्ण रूप से टूट गया और वह अपनी ' इस वेकसी के ऊपर * 
रो पड़े और इस भाग्य 5 साग अता मे भया शत्र, ` 
मुगल सम्राट की. सन्धि पत्र लिखने के | | 


it 


ए 
र 
र 


Se त्र लिखने के लिये रांणा को विवश | 
कर दिया क्योंकि बुद्ध भाग्य और शत्र, पक्ष का स्वामी नीच | र 
का है इसलिये भाग्य को दुबंलता के कारण शत्रु से सन्धि करे, ` 
को जो दब्बू नौति महाराणा जैसे महान वहादुर वीर पुरुषों हे | : 
भी अखत्यार करवा ली और भाग्य को दुर्वेलता का दुसरा | - 
कारण यह भी है कि आपके स्त्रो व गृहस्य स्यान का स्वामी ` 


चन्द्रमा मन के अधिकारी होकर भाग्य स्थान परं राहू के साब | ` 
बठे हैं अतः भाग्य स्थान पर यह चन्द्रमा ग्रहण योग का असर! 
ग्रहस्थ सम्वन्ध से मन को कमजोरी द्वारा उत्पन्न हुआ और | | 


बच्ची की भूख ए बब आच गास को रोगो वेमो जव आप घास को रोटी से झो तृप्त न कर| ' 
संके तो इस गृहस्थ ओर द भाअ म मन का महान अशान्त कर वि झट ने मन को महान अशान्त कर दिया | | 
और उस भाग्य स्थान पति बुद्ध के नोच होते से एवं बुद्ध को | : 
वेहय प्रकृति तथा विवेक के अधिकारी होने सें आपको विवेक ' 


शक्ति शत्र पक्ष को तरफ से कमजोर हुई इसलिये इन दोनों | ' 
कमजोरियो ने एक वार एक साथ उग्र रूप धारंण कर लिया | 


आर राणा का विवश होकरुंसन्धि पत्रहीमपने शत्र मुगल सम्राट 
.. को लिखना पड़ा किन्तु वही को उच्च दृष्टिस देख रहा | ` 
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| जोरी दवी रह गई क्योंकि जिस समय मुगल सम्राट के भेजे 

| हुये पत्र में राजा पृथ्वीराज के लिखे .इस सोरठे को राणाँ ने 

| पढ़ा (हिन्दू पति परताप, पति राखी हिन्दू वासरी, सहे विपत 

। सन्ताप, सत्य सपथ कर आपणी) पढ़ते ही महाराणा के अन्दर 

| जो कि वास्तविक महान वोर होने का महत्व दायक प्रमुख ग्रह 

| योग था वह एक दम उग्र रूप से जाग्रत हो उठा और उनकी 

। मन ओर विवेक को जो कमजोरी थी वह काफूर हो गई और 

' वीर राणा के हृदय की गति पत्थर की चट्टान की तरह पुनः 

। मजबूत हो गई, जिसके फलस्वरूप फिर उनको अपनी गरीवी 

| का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहा और उन्होंने पुनः मुगल 
सम्राट को लड़ाई के लिये'वड़ी जोरों से ललकारा और फिर 

। दुबारा अन्त समय तक आपके जोवन में कभी ऐसी कमजोरी 

| पुनः नहीं आई अव हम आपके राज्येश शुक्र की व्याख्या दो 

। रूपों से और करते हैं एक तो यह है कि वाहुवल को तरफ 

| उच्चाभिलाषी होने से राजकोय सम्वन्धों को वाहुवल की 

शक्ति से हो आपने हमेशा नितटारा किया और दूसरी ओर 

राज्येश शुक्र का धन स्थान में बेठने से यह फल हुआ कि: : 

प्रथम तो आपके चचा का राज ताज' जवरदस्ती खुशामदन | 

तरीके से आपको मिला दूसरे भामाशाह की .५० लाख मुहरे 

भी विनय पूर्वक भेट स्वरूप खुशामदन तरीके से ही प्राप्त 

हुई आगे और भी वर्तन व वख्तन आपको धनकी सहायतायें 

प्राप्त होती रही इसलिये आपका शुक्र लग्न से दूसरे तथा तीसरे 

दोनों स्थानों कु सा हो कार्य कर रहा है इससे यह भी सिद्ध 

होता है कि चलित भाव में शुक्र लग्न से तीसरे स्थान पर 


a RR 


आ गये होंगे यदि लग्न से दूसरे स्थान पर ही पूर्ण रहते तो 


| 





था जितना कष्ट कभी २ कई वार आपको प्राप्त हो चुका था। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize ngotri 
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भी छत्रपति शिवाजी 








आष आपकी जन्म कुण्डलो में शत्र, पक्ष का भ ह| ७ 
विचित्र है । देखिये एक तो शत्रू, स्थान का स्वाम जर 
- उच्च का होकर लग्न से तीसरे वाहुवल के स्थान पर बेठाई] £ 
इस हेतु शत्रु प्रक्ष पर वाहूवल के द्वारा विजय पाने की शक्ति र 


एवं हिम्मत आपके अन्दर महान रूप में मौजूद थी ओर शत्र दै 


` स्थानके स्वामी शनि की पूर्ण दृष्टि बुद्धि स्थान में पड़ रही है| 
और वुद्धि स्थान पर उच्च के केतु बैठे हैं तथा बुद्धि के स्थान ड 
के स्वामी गुरू की पूर्ण नवम दृष्टि शनि पर पड़ रही है इसलिए | 
` बुद्धि का शत्रु पक्ष से सम्वन्ध होने के कारण हो आप अपे! 
जीवन में बुद्धि की पेचीदा कला से भी शत्र. को परास्त ज 
में समर्थ सिद्ध हुए थे इसके अतिरिक्तं और दुसरी खास वातं र 
यह” है कि आपके भाग्येश म गल को पूर्ण आठवीं दृष्टि उच्च स्त 
भाव से शत्रू स्थान पर पड़ रही है अतः भाग्य का स्वामी जो... 
भी ग्रह होता है यही ग्रह ईव्वरीय शक्ति का होता 
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| है इसलिए आपका म'गल ईश्वरीय वल की शक्ति का महान 
प्रयोग शत्रू स्थान पर कर रहा है अतः यही कारण था कि 
| आपको अपने जीवन में निज की छोटी सी सैन्य, एवं राज्य 
। शक्ति के होते हुए एक मुगल सम्राट की महान शक्ति से लोहा 
| सेने में विचित्र और अदभुत सहायतायें प्राप्त होती रहीं जिसके 
| फलस्वरूप ही आप हमेशा कठिन से कठिन शत्रु पक्ष की वेढव 
| समस्याओं को भी सुलझाते रहकर शत्रू, का सामना करते रहे 
| यदि इनके पास यह तीन प्रकार की महान शक्तियाँ न हो 
सी बिल य जस श 


। यानी एक तो उ का गक्त एक 
| तीसरे ईश्वरीय वल की (ष्टि से एक मुगल 


| सम्राट के सम्मुख टक्कर लेने के स्थल पर आपकी कदापि . 
| गणना हो हो नहीं सकती थी । इसके अलावा एक वही योग 
| जो कि हम पुस्तक के प्रारम्भ में ही लिख आए हैं कि किसी 
| भी प्रकार से लौकिक उन्नति करने वाले व्यक्तियों की कुन्ड- 
। लियों में लग्न से तीसरे, छटे ग्यारहवे घरों में ऋ र यानी गरम 
| स्वभाव के ग्रहों का होना वड़ा.उत्तम सफलता का सूचक होता 
। हुँ अतः यही योग आपकी कुण्डली में इस प्रकार से है कि तीसरे 
'घर में उच्च का शनि बेठा हैं और छठे घर में मंगल की पूर्ण - 
इष्टि उच्च रूप से पड रही है और ग्यारहवे घर में मगल 
'राह स्वयं ही वेठे हैं। इसलिए यह योग भी लौकिक उन्नति 


करने वालों Buln क कती ती सोने में सुगन्ध का कार्य करता । इसके ` 
अतिरिक्त आपकी ऊन्डली में आठवें घर में नीच 

म हैं और सुख के सम्वन्धों 
में रही हैं इसके अलावा आपका राजस्थान का 


स्वामी एवं पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र लग्न से नवम भाग्य 
स्थान में.बेठा हैं और पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा 


टि से देख रहा 
इसलिए जीपके परॉकॅमेर कीर धद करने पती? प्रही की 
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` सहयोग विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। एक तो शनि उच्च के | 
होकर पराक्रम स्थान में बेठे हैं दूसरे पराक्रम के स्वामी शुक्र 
पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरे वृहस्पति | 
की पूर्ण दृष्टि पराक्रम के स्थान में पड़ रहो है। अतः आपका /- 
पराक्रम महान्‌ सराहनीय रहा था इसलिये आपकी गणना | 
महान वीरों में ही प्राप्त रही थी और आपका देहाधोश लग्न- | 
पति सूर्य सप्तम स्थान में गुरु के साथ बे-कर गु०, सू० दोनों | 
ही ग्रह लग्न को पूर्ण दृष्टिसे देख रहे दे । अतः लगोश का लग्न | 
में बेठना या लग्नको पूर्ग दृष्टि से देखना यह भी एक प्रसिद्धता | 
` पाने का 'खास योग है और लग्नपति सूर्य के. लग्न पर दृष्टि | 
होने से आप तेजस्वी भी महान्‌ रूपमे ही रहे इसके अलावा | 
'राजस्थान का स्वामो शुक्र भाग्य स्थान पर बैठने से राज्य ) 
. सम्बन्धो मामलों पर भाग्य की सहयोग शक्ति से भी सफलता | 
पाने का सुन्दर योग पाते रहे और ग्यारहवे स्थान पर मंगल | 
व राहु के साथ २ बैठे से लाभ के स्थान में महान सफलता | 
` पपाते का योग वनता रहा। अतः आपकी कुण्डली में केवल |. 
चन्द्रमा और बुद्ध को छोड़कर प्रायः सभी ग्रह शक्ति प्रदान | 
* करनेवाले हैं और धन स्थान पर बुद्ध को उच्च दृष्टि ओर| 
भाग्येश मंगल को पूर्ण दृष्टि का धन पर होना कोष को बढ़ाने 
का सूचक है लेकिन चन्द्रमा क्योंकि वारहवे स्थान का स्वामी | 
होकर धन स्थान में वैठा है इसलिए यह कोषको हानि पहुंचाने । 
का कार्य कर रहा है। इसके अलावा वाहुवल के स्थान पर | 
बैठे हुए शनीशचर की भाग्य स्थान पर नीच हृष्टि पड रही| 
है इसका मतव्य यह है किं जव वाहुवल के स्थान पर उच्चका 
करर ग्रह बैठकर भाग्य को नीच दृष्टि से देख रहा है इस हेत॒॥ 
आपका सिद्धान्त भी यही था कि आप पुरुषार्थवादी थे भाग्यः 
W t भग्यं स्थान "पर | प्र le rl 
वादी नहीं? थे” बल्कि ने बैठे? हुए" शुक्र की भी | 
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पूर्ण दृष्टि जो कि आपके पुरुषार्थ स्थान पर पड़ रही है इसलिये 
क्र ने भी आपको पूण भाग्यवादी न वनाकर पुरुषार्थवादी , 

ही बनाया और भाग्य के स्वामी मगल की भी भाग्य स्थान 

` पर इष्टि न होकर पूर्ण उच्च दृष्टि शत्रू स्थान पर पड़ रही 
है इसलिये यह भी भाग्यचादी न बनाकर संघष वादी बनाते 
है अतः यह सभी कारण ऐसे हूँ जिनसे आपको वीरत्व का 
भार्ग ही प्रदान रूप से प्राप्त हुआ यह एक सिद्धांतिक वात है 
कि वीर पुरुषों की वाहुवल शक्ति एवं धेयं शक्ति तथा शत्रू 

. दमन की शक्ति वलवान होती है और सुख शान्ति प्राप्त करने 

. कोशाक्त कमजोर होतो है तभी ऐसे र म गत पुरुष सुख शांति _ 

_ की परवाह न करके अपने जि 52, य यास 
` युद्ध [ को ही पसन्द किया ही पसन्द किया क यहो सव योग आपक 
कुण्डली में प्रधान रूप से वने हुए हे इसलिये आपका नाम 

. आज तक संसार में अजर अमर रूप में हैं ओर प चम स्थान 

` 'थर उच्च का केतु बैठा है और केतु पर शनि को तीसरी वल- 

, चान दृष्टि पूर्ण पड़ रही है इसलिये आपको बुद्धि को शक्ति ने 

` जरूरत से ज्यादा काम किया और मुगल सञ्जाट को वार २. ` 

` नीचा देखना पड़ा और वोर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं 

. कर सका | जिस व्यक्ति की कुण्डली में जिस भ्रकार के ग्रहों 

` का बहुमत होता है बह व्यक्ति उसी प्रकार के आचरणों का 

पालन विशेष रूप से करने लगता है और जिन २ ग्रहों का 

अल्पमत है उनका आचरण थोड़े रूप में करता है किन्तु यह . 

' अटल सिद्धान्त है कि जन्म के समय में जो कोई भी ग्रह जेसा 

| भाव लेकर बैठा है वह हर एक ग्रह अपना २ फल जीवन में 

दिखाकर ही रहता है । | 


a ह + क दं ----- के) क्र पे 
CC-0. Jangamwadi = llection. Digitized by eGangotri 


Ge ON 
झांसी की सहारानी-लक्ष्सीबाई . | 
` जन्म कातिक, कृष्णा १४ सम्बत्‌ १०६१, सनु १८४७ मृत्यु 


3 






> > ' 


| ठ हत 03 >. 
शु Fe श० वत बळ ~ 
FC > म०४ 
6: > gi 
a, ; 
र टं ३ | 





होकर पराक्रम स्थान में बलवान होकर बेठा हैं इसलिए बुद्ध 
और चन्द्र के योग से.मनोवल और विवेकवल .के द्वारा बड़ी 
भाग्यशालिनी होने का योग वनता हैं और इसी योग से सुयश 
आर ख्याति प्राप्त करने का.प्रवल योग वनता हैं और शनि के 
द्वारा भूमि पर अधिकार और प्रवल बुद्धि प्राप्त, करने का | 
योग वनता और देह के अंदर शनि, चंद्र, बृद्ध, तीनों ग्रहों का | 
वलवान होकर बेठने से तथा देहाधीश शुक्र का पराक्रम स्थान ` 
पर वलवान होकर बैठने से देह पराक्रम और आत्म गौरव की . 
शक्ति को तथा मन और आत्मा को शक्ति को वहुत ही वंलवान 
करता है अतः इसी कारणों से महारानो लक्ष्मीवाई ने वचपन 
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ही वडी तीव्रगति के साथ युद्ध कला की शक्ति प्राप्त कर 
वी थी और यवा अवस्था के मध्य में हो वड़ी भारी निर्भयता 
र्क अपनी छोटी सी सेना और राजधानी के छोटे से राज्य 
के होते हुए भी वड़ी हिम्मत और वदुरो के साथ लड़ी और 
इतघोर युद्ध करके महान शक्ति का परिचय दिया और अंग्रेजों 
के हौसले पस्त हो गए, मगर अ ग्रजो के पास वडी भारी सेना 
थी जिससे कि वह सामना [et rig कश त ही चले गये। मंगर आपकी - 
अधिक 


मंगल और दूसरा ब्रहस्पति। आपका मूग सप्तमेश और 
धनेश होकर राजस्थान में जी राशि पर बैठा. है किन्तु भूमि 
स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहा है और भूमि स्थानपति शनी 
को भी, चौथी दृष्टि से पूर्ण देख रहा है. और भूमि स्थानपति 
ग्ननिःभी अपनी पूर्ण दसवीं दृष्टि से म गल को देख रहा है और 
भूमिःस्थान पती शनि, स्वयं भी उच्च का होकर देह स्थान 
मं बैठा है अतः शनो ओर म गल दोनों ग्रहों का पूर्ण रूपेण मल 
ष्ट्किण भूमि पर अपना स्वतन्त्र अधिकार रखने का था 
बौर इसलिए महारानो लक्ष्मीवाई ने अपनो सैन्य कमजोरो 
की परवाह जरा भी नहीं करते हुए, केवल अपने स्वाभिमान ' 
बौर भूमि को रक्षा के लिए कठिन युद्ध के मैदान में वेधड़क 
निकल पड़ी, किंन्तु म॑ गल का. राज्य. स्थान पर नीच का बेठने. 
ज, प्रथमता पिता-की गरीबी और. पिता. के -अल्पसुख का सूचक 


हुआ दूसरे पति स्थान का स्वामी होने के कारण पति सुखकी . - 


कमो का सूचक हुआ ओर शनि की दृष्टि भी पति स्थान प्र 
पड रही है जिसके फलस्वरूप वचपन में ही १८ साल को उम्र 
' में महारानो विधवा हो गई इसके अतिरिक्त म गल ही, भिटिश' 
. .राज्य जैसी बड़ी हकूमत से, वेर करने का सूचक है और अपने 
` राज्यको नष्ट करने का सूचक है इसीलिए अग्रजो राज्य से 
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विरोध होकर महारानी का. राज्य नष्ट हो गया और पराक्रम 
स्थान तथा शत्र, स्थान का स्वामी वृहस्पति मृत्यु स्थान में 
बठकर भूमि स्थान को व माता के स्थान को नीच दृष्टि से 
पूण देख रहा है और अष्टम स्थान में राहु के साथ बेठा है 
इसलिये ४ वषं की उम्र में हो माता का देहान्त हो गया और 
शत्र द्वारां संघष प्राप्त करके २३ साल की उम्र में ही भमिं 
ओर जीवन की हानि प्राप्त हुई लेकिन यही राहू और गुरू का 
अष्टम स्थान में बैठने से जीवन की कहानी .को अमर कर दिया 
क्योंकि/दूसरी ओर शनी, बुद्ध, चन्द्र के लग्न में मिलकर बेठने 
से जो सुयश कीति ख्याति मिलने का थोग वन गया है क्यों 
कि यह सिद्ध है जि धर्म-कर्म दोनों स्थानों के स्वामी यदि 
बुद्धि. स्थान पति से सम्वन्ध कर लेते हूँ तो ऐसा प्राणी वड़ा 
भाग्यशाली होता है। अतः महारानी लक्ष्मीवाई जी कुन्डली 
में तो इन तीनों स्थानो के स्वामियों का सम्वन्ध वहुत उत्तम 
.. रूप में सर्व श्रेष्ठ स्थान जन्म॒ लग्न के अन्दर हुआ है इसलिए . 
- आप महान्‌ भाग्यशालिनी थीं और एक गरीव पिता के घर में 
जन्म लेकर भी राज्य सिंहासन प्राप्त कर लिया | केवल नीच 
म'गल के कारण राज्य नष्ट होने का योग और विधवा होने का 
योग वना तथा गुरू और राहू के कारण शत्र पक्ष के निमित्त 
से जोवन समाप्त होने का योग वना है। अतः इन्हीं. कारणों 
से पति, राज्य और जीवन समाप्त हो गया। किन्तु ससार में 
. महारानी की अमर गाथा उसकी महान्‌ भाग्यशालिनी होने: 
को सूचक है। इसके अतिरिक्त धन और कुटुम्व का स्वामी 
'म गल स्वयं नीच राशि में बेठा .हे और धन भवन में लाभेश 
सूर्य केतु के साथ शत्र भाव में बेठा है। यह सभी कारण 
धन जन की हानि के सूचक हैं । इसी कारण महारानी के पास 
`नतो सेना की ही विशेष शक्ति थी और न कुटुम्ब की ही 


विशेषु Jangamwadi और्‌ू.न दौलत की ही विशेष शक्ति थी 
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और न दूसरी रियासतों ने ही महारानी का साथ दिया । अतः 
आपको कुन्डली के अन्दर मंगल, गुरू, राहू, केतु यह चारों ही 
ग्रह कमजोरी पेदा करने के सूचक ह और पति स्थान पर शनि 
की नीच इष्टि है और दूसरी ओर शु० बु०,` चं० शु० सू० यह 
पांचों ग्रह बहुत ही वलवान और सुयश शक्तिके दाता है, इसी- 
लिए महारानीने अपना सवंस्व खोकरके भी अपने जीर जिन्दगी _ 
किसी भी प्रकार से अपनी वात में कमजोरी नहीं आने दी और - 
जिस अंग्रेजी सल्तनत के मुकावले में बड़ी २ रियासतों को _ 
सामना करनेकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वहाँ इस झाँसी रिया * , 
सत की छीटी सी रानी ने अपनो शक्ति ओर हिम्मत का महान 
परिचय देकर पृथ्वी मंडल पर अपनी अमर कीति छोड़ गई। 
इसके अतिरिक्त अव हम पाठकों का ध्यान .संग्राम होने के 
समय पर ग्रह गोचर ला रहे हैं। सन्‌ १८५७ में युद्ध के समय 
में शनि कर्क राशि पर था जो कि भूमि स्थान का और सन्तान 
स्थान का स्वामी होकर राजस्थान में शत्र, क्षेत्री चल रहा. 
था,इसलिए भूमिके और सन्तानके राज्याभिषेक करनेके सम्वन्ध 


से राज्य में झगड़ा चला ओर भयंकर युद्ध 


छिड गया वृहस्पति 


उस समय वृषभ राशि पर था, जैसा कि जन्म के समय में _ 
लग्न से अष्टम में था इसलिये पुरुषार्थ और शन्‌, स्थान का 
स्वामी वृहस्पति जव पुनः मृत्यु स्थान में आंयगा, उसी के 


. सम्वन्धित मार्ग से पुरुषार्थ शक्तिहीन होकर जीवन समाप्त हो. 


गया और राहू उस समय कुम्भ राशि पर था, जिसके कारण. ` 


सन्तान पक्ष के निमित्त से झगड़ा खड़ा हलला, ५ 
समयकी गतिविधिको जाननेके लिए आकाश मार्गी ग्रहोकोचालों 


को शुद्ध पंचांग के द्वारा ग्रंह गोचर प्रणाली से मालुम करना ` ; 


अतः अच्छे बुरे.” 


| व र री 


चाहिए। अतः इस ग्रह गोचर प्रणालीकी पुरीर जानकारी अखंड 
भाग्योदय दपंणके अन्दर स जन्म कालोन ग्रहका बूर 
२ फलांदेश द्िश्ाल-भगरम्ंदिता पद्धति, के अन्दर देखिये । | 


( ६० ) 
राष्ट्र पिता महात्सा गांधी 
जन्म २ अक्टूबर १६६ सुवह ७४५ सं०१६२६ आदि्विन ६०१३ 


1 स्मशान NPE Ct acts: 





आपको कुण्डली में देहेश शुक्र स्वक्षेत्री होकर लग्न में 
बेठा है और शुक्र अष्टमेष भी है इसलिए आत्मवल की महान 
शक्ति आपको प्राप्त थी लेकिन जहाँ पर आपको अपनी वात 
कमजोरी में आती दिखलाई देती थी .अर्थात्‌ जव कोई ऐसी 
ह थी कि जिस वक्त राज या समाज.. 
बार इनकी वात मानने में अवहेलना करते थे। उस वक्त यही 
के और देह पति हैं जीवन 

मरण की वाजी लगाकर आपको अनशन द्वारा सफल वनाते 









लिए आमरण अनशन्‌ का शक्ति. से" आप सदव सुफल हा 
व्यऐष बुद्ध की देह भे बठना और रोगेश गुरु की देह पर दृष्टि 


होना आपी वेद नो बता के ल द यै र सुभी 
या -6..8109१॥0/.त | लता के ig 4 t सव ग्रह 


( ६१ ) ॒ 
योग अपना पूरा असर दिखाने के लिए आमरण अनशन का 

` योग बनाकर देह को दुर्बलता की पराकाष्ठा तक पहुंचा कर 

` ब्राणान्त कष्ट की सम्भावना वना देते थे, किन्तुं आय्‌ कारक 
शक्र. के स्वक्षेत्र लग्न में बेठने से तथा हृदय वल और वाहुवल 
के स्वामी गुरू से दृष्टि. सम्वन्ध कर लेने से व गुरू का अपने ' 
. पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने से तथा ईश्वरी वल 
. क्रेस्वामी धमे श बुद्ध का संग होने से हो आप इस आमरण 
अनशन के कार्यों में सदेव ही सफल होते रहे और इन्हीं ग्रहों 
` से आपका महान ख्याती, आत्मवल एवं मानप्रतिष्ठा का वल 
` प्राप्त था, इंसके अलावा शनीदेव आपके लग्न से दूसरे स्थान 
में चतुर्थेश और प चमेश होकर बेठे हैं, इनको विशेषता यह 
है कि एकतो अपने भूमि स्थान को पूण तीसरी दृष्टि से देख 
` रहे हैं और इस पर भी वहाँ इनके मित्र केतू बटे हुए हूँ। 
इसलिए चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि से युक्त शनो के घर. 
मं बैठे हुए केतु भूमि की महान शक्ति प्राप्ति के लिए, महो 
. तक लड़ते झगड़ते रहे और. अन्त मैं विजयी हुए और चोथे . 
: घर का स्वामी अर्थात्‌ ( शांति सुख का स्वामी । शनी बृद्धी 

घर का सालिक होकर अपने-वोथे-स्थान-को-पूर्ण- हर्ट से देख 
रहे हैं इसलिए इन्होंने हमेशा शान्ति की आवाज कों उठाकर, 
| स स य का यह मर बोस दध की नोति को ही अपनाया था। किन्तु चौथे 
स्थान पर केतू बेठने का यह असर औरहै कि भूमि के अधिकार 
प्राप्ति के समय भी पाकिस्तान के नामे मालच जप जा के नामसे भारतका 
भर [गया 3 रकारं. i 
पैदा हो गई। हम अपनी पुस्तक . 

के प्रथमें यह लिख र कि. केतु पा राह यदि 
अपने स्थान पति से, पूर्ण द्रष्ट हों या संग बैठे हों तो उस 
. . स्थान में महान कार्य अवद्य करते हैं । यही योग जवाहरलाल 

' नेद्रेछ की. कुणडजी-में. शत्रु स्थान पर केतु और गुरू य 
2९ भव पर बसे जवाहरलाल. चेह 
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( ६२ ) 
सल्तनत से वरावर दुश्मनी करके टबकर लेते रहे और 
हार नहीं मावी _और-अन्त-में. विजयी-होकर ही रहे और इसी 
योग के प्रताप से जवाहंरलाल जी को बचपन से ही गांधी जी. 
ने अपने हाथ की कलछी वनाया था । इसी प्रकार गाँधोजी की 
कुन्डली में शनी केतु का योग भूमि की प्राप्ति के लिए है, इसके 
अतिरिक्त आपके शनि देव पूर्ण दृष्टि से राज्येश चन्द्रमा को देख . 
रहे हैं अर्थात्‌ बुद्धी घरका स्वामो शनो ओर मन की शक्ति का 
मालिक चन्द्रमा जो राज्येश है, इनसे सम्वन्ध कर लेने से ही 
आपका बुद्धीवल व मनोवल, राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में 
वड़ा ऊँचा काम करता था, इसके अलावा आपको कुण्डल में 
गुरु आदि ६ ग्रह केन्द्रके अन्दर हैं और केन्द्रके चारों स्थान ग्रहों 
से युक्त हैं, यानी (पहला, चौथा, सातवाँ, दसवाँ ) सभो घरों 
में यह मौजूद है, यह योग भो केन्द्रोय शक्ति का--जाव- ओर. 
` अधिकार प्राप्त करने का महान सूचक है। इसके अलावा राज्य 
स्थान में वेठे हुए राहू का बुरा असर_जऔर राज्येश-चन्द्रमा का _ 
` अमावस के नजदीक जन्म ह क जन्म होने से कल ट्वोने.. [होन होवे-का- विशेष _ _ 
दोघ होने के कारण आपको बिश [रण आपको ब्रिटिश शासन के समय में राज्य 
से कई वार यातनायें सहनी पड़ी थो. ओर जेल--यात्रायें-धी . 
बहुत वार करनी पड़ी थो। मान अपमान भी सहना पड़ा था 
तथा मार भी पड़ चुको थी इसके अलावा .यह असर आर था. 
कि आपके शरीर पर वस्त्राभूषणोंके स्थान पर केवले १ लंगोटी . 
शोर रोजेको दी अक याया आप पा सोटी क था आप राजसो प 'सुस- 


ज्र नत नही समे आसमा नहीं रह सकते और स्वराज्य मिलते पर भो आप रांज 

की क्सी भी हकूमत के औहदे पर आरूढ नहीं हुए वल्कि वही 
साधू वेष में रहे आपको कुन्डलो में राज्येश चन्द्र पूर्ण दृष्टि से 
बुद्धि स्थानको देख रहे हैं और बुद्धि स्थान का स्वामो शन्नीपूर्ण 
हष्टिसे राज्येश चन्द्रको देख रहे, अतः मन को शक्तिक्ते मालिक 
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( ६३ ) 


दद्र ने, राज्येश होकर बुद्धि स्थान से एवं बुद्धि स्थानके स्वामी 
` नी से जव अपना घनि्-सम्वन्ध पैदा कर लिया, इसीलिए 


आपके बुद्धियोग व मनोयोगः के द्वारा,निकले हुए अमूल्य हिंत- 

कारी शब्दों को पूजा एवं र सारे देश ने की थी और 

इसीलिए आपकी मृत्युपर सारे अंसारने आँसू वहायेथे। मृग्रयह ,/ 
जान रखने योग्य वातहे कि चन्द्रमाजन्म लग्नमें जिस स्थानका 7 7८ 

सामी होताहै उसी स्थानके मूल मन्तव्यको लेकरही हर मनुष्य 

अपने मनका. दृष्टिकोण स्थापित किया करताहै अतः गाँघोजीकी 


कुन्डलीमें चन्द्रमाने राज ओर समाजका अधिकार'पायाथा इस 
लिए आप के अन्दर राजनेतिक व सामाजिक ज्ञान को महान 


' प्रधानता थी, इसके अतिरिक्त धर्मपति बुद्धने लग्नमें मित्र रूपसे 
बैठकर देह से व देहाधीश शुक्रसे दोनोसे ही सम्वन्ध कर लिया 


| 
| 
| 


| 


lr Eh ri स्या 
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और हृदयके स्वामी गुरूसेभा परस्परसम्वन्ध पेदाकर लिया,इस 

लिए धार्मिक तत्व ज्ञानकी भो प्रधानता आपसे महान खूपसे थी 

इसके अतिरिक्त आपकी कुण्डली में सूर्यं लाभेश होकर लग्न से . 
वारहवे स्थानमें बैठे हैं अर्थात्‌ खचेके स्थातमें बैठे हैं और किसी 

भी ग्रहसे सूयने हृष्टि सम्वन्ध नहीं कियाहै और न किसी भी ग्रह 

के साथही बेठाहै इसलिए आप को जो कुछ भो'धेन या वस्त्र व 

कीमती वस्तुए* भेट खूपसे प्राप्त होती थी। उन सवको तुरन्त ही 

दुसरोंको प्रदान कर देतेथे अपने स्तेमालकेलिए नहीं रखतेथेक्यों . 
किलाभेश सूर्य अक़ेलें होकरखर्चके स्थानमेंबेठगये इसकेअतिरिक्त . 
चुके स्थानसेही वाहरीवुसरे स्थानोंका सम्वन्ध प्रकरणंभीदेखा. ४- ८-7 
जाताहै अतः सूर्य वारहवे स्थानमें बैठेहैँ और वारहवें स्थानके 

स्वामी बुद्ध देह के स्थान में बेठे हैं इसलिए सूर्य वह ने म 


त बकच दे हे सम्वन्धमें.प्रकाश देते हैं और बुद्ध देवक द्वारा वाहरो स्थानों 
क्योंकि आपको विवेक शक्तिका विशेष ज्ञान प्राप्त होताथा 
क्योकि देह में देहाधीश के साथ केन्द्रस्थ हैं और धमश हीने 
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भक्ति प्राप्त करने 


ल ( ६४ .) 
के कारण भी बुद्ध ग्रह से ईश्वरोय ज्ञान शक्ति भी प्राप्त थो 
और वाहरी स्थानों का ज्ञान भो वड़ा ऊंचा गाँधोजो में मोजूद 
था इसके अतिरिक्त भारत भूमि की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 
चौथे स्थान का स्वामी शनि कोष सें बेठकर अपनी पूण दृष्टि से 
चौथे स्थान को देख रहा है ओर उसका मित्र केतु भी शनि का 
पूर्ण सुहायुक्त है क्योंकि शनि के घर में बेठा है और शनि को 
पूर्ण दृष्टि भो केतु पर पड़ रही है। इसलिए मानो केतु भो 
शनि का हों पूर्ण स्वरूप वन गया है, दूसरे कोष का स्वामी 
म गल अपनी पूर्ण दृष्टि वल के द्वारा चौथे स्थानं को उच्च 


ष्टि से देख रहा हैं इसलिए इन तीनों ग्रहों को ताकत भूमि की 
में विशेष रूप काम कर रही है ह जरूर 


है कि राह केतु जहाँ भी बेठते एँ वहाँ पहले परेशानियों के. 


कारण जरूर पदा करते हैं और अन्त में बहुत सी दिक्कतों के 


वाद उस स्थान में सफलता पदा करते हैं जेसा कि हम इस 
पुस्तक के प्रयम नोटमें राहु केतु के प्राकृतिक स्वभाव को वणन 
कर चुके हैं इसके अलावा जिस आदमी का_अट्टमेश व . लग्नेश 
अच्छा बठ्ता है और अष्टम में कोई दोषी या क़ रग्रह नहीं होते 
आदमी मृत्यु के भमा बह मयः बहुत दिनों. तक वमर नही र्हा 
अतः यही योग गांधी जो को कुन्डलो में भी पड़ा. 

हुआ है । अतः आपने वगेर वोमांर रहे हो शरीर छोड़ाथा कितु 
आपका गोली खाकर मृत्यु होने का. कारण सर्वथा केवल लग्न 
गल-के-कारण बनता है. क्योंकि लग्न- से सातवें और 
दूसरे स्थान. का स्वामी ग्रह मारक समझा जाता है. और वयों 


| वहात क्षत्रोग्रह है इसलिए उसने इत्तको मृत्यु वीरों को. 
'भांति गोर्ल 1 मं 


द्वारा कराई.। जिस दिन स्वराज्य मिला है उस 
दिन गांधीजी की कुन्डली में पर्चांग गुह गोचर प्रणाली सें 


र कुक में ४ ९, बु०, शु०.श० वलवान 


वृहस्पति थ तथा भाग्य स्थान पर धनेश मगल थे 


यह राजयोग कारक समय था. इस ग्रह गोचर अशाला रार 
विस्तार सहित विवरण हद र | 


अखंड भाग्योदय दर्पण के अ दर 
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६. १ 
इस कु डली में चन्द्रमा स्वक्षेत्री होकर लग्नमें बैठा है अतः 
' चन्द्रमा मनको शक्तिका प्राकृतिक स्वामी है और तनका स्वामी . 
: भी होनेसे आत्मनः और मनोवल दोनोंका अधि अधिकारीहै इसलिए 
' हीनेहरूजी का मनोवल इतना हढ़ संकल्पी है कि वह अपने 
क र सदेव अटल रहते चले ,आ रहे हैं । यद्यपि. इस 
! कु चन्द्रमा के दोनों तरफ क्र र. ग्रह आह नि शनि वेठे 
| स से बढ़े, ठ अ बा बव र त के कि इनका जीवन 
। सदव से वडे? जबरदस्त संघर्षो में घिरा रहा है और मुद्दतो तक 








' आप अपने जीवनमें जेल यात्रायभी करते रहेई। यझपि गनीमत 
' ह है कि च॒न्द्रमा स्वक्षेत्री है इसलिए वतौर नजर कद के हों 
। सजा मिलती. रही है और यहाँ तक है कि वर्तमान में जब से. 
नेहरूजी ने शासन. सत्ता संभाली है तव से भी अव तक सुख 
शान्तिआपको प्राप्त नहीं हुईहै औरन भविष्यमें आपको तन-मन 7 

' कीसुख शांति प्राप्त होनेकी आशाही है क्योंकि यह सौम्य चन्द्र “८ 
दीनो.त्रफ से रा० श० के द्वारा घिरा हुआ _ ० श० द्वारा घि रा हुआ हे क्न्तु चन्द्रमा 

होनेके कारण इतना प्रवल है कि आपके जीवनमें वड़ीर 
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कृदिनाइयाँ और विया कसर आई, लेकिन इनका धर्य नहीं टूटा 
का लग्न से दुसरे स्थान पर शत्र राशि का होकर 


3 दा... - 


बैठना इस वातका सूचकहे कि आपके पूर्व संचित धन और जन 
मतकर दा मा होस री बाल कि - अ 
होकर अष्टमको देख रहे हैं इसलिए आयु स्थानको.बुद्धि करते ३ 
और जोबनको अमीरी ढंगसे व्यतीत करतेहैं,किन्तु सप्मेश शनि 
सप्तम स्थानको नहीं देखते ऊ और अपने भावसे आठवे स्थान पर. 
बठह इसलिए स्त्री स्थान का दाम्पत्य जीवन विगाड दिया कितु 
ही शनि अपनो पूर्ण दृष्टि तीसरीसे भूमि स्यानको यानी लग्न 
, धर हट यही शक ट तुला को देख व दै गो 
३2/,,./. तो भूमि की महान शक्ति प्राप्त करनेमें आपने वडी शक्ति ल 
१27 कर जो शुक्र भूमि स्थान पर लाभेश होकर स्वक्षेत्रो बठे हँ,इस 
लिए प्रथम तो यही भूमि को वड़ी वृद्धो चाहते हें । दूसरे शुक्र 
और शनि दोनों बड़े भारी मित्र हैं, फिर दोनोंका एक ह! लक्ष्य 
और एकही स्वभाव होते से भूमि की महान शक्ति प्राप्त करने मे 
वडे सफल सिद्ध हुए लेकिन क्यू कि व्यएस बुद्ध, तृतीऐेस होकर 
जो साथमें चोथे स्थान पर्‌ बेठेडं,उनके ही कारण यह वात पडा 
हुई कि हिन्दुस्तान की समस्त भूमि के अन्दर से. एक हिस्सा 
पाकिस्तान के.चामे आपको छोड़ना पड़ा, क्यू कि बुद्ध वानयाँ . 
स्वभाव का ग्रह है, इसलिए भो वनियां वाला न्याय. कराकर 
कुछ हिस्सा भूमि को छोड़कर झगडा समाप्त करना हो.उचित- 
' समझा । अस्तु शुक्र ओर शनि को प्रावल्यता के कारण भूमिकी 
शक्ति और सुख के महान साधन आपको प्राप्त हुए इसके अति- 
रिक्त, शक्त लाभेश होकर सुख में बेठा है और लाभ स्थान पर 
शनी की दसवीं पूर्ण दृष्टि भा है इसलिए लाभ को स्थिति सदव 
: . ,*से हो बलवान रही है। इसके अलावा इस कुन्डलो में सबसे 
` प्रमुख मंगल को शक्ति है जो कि राज्येश और पंचमेश डीकर 
तीसरे स्थाच पर-बेठा है और अपनो पूर्ण आठवीं दृष्टि से राज्य 
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| जिसमें भी तीसरे घर में बेठना और उ न्‌ य गोग होता है, 


को पूर्ण हसे. देखना यह वहुत विशेषता है और अपने वाहुवल 
| की कर्म शक्ति को सफलता का महान सूचक है, इतने पर भी 
| ब्रिकोणका स्वामी और हो गया है यानी बुद्धि स्थानका मालिक 
' शो है, इसलिए इष्टिवल, -बुद्धिवल ओर कर्मवल तोनोंकी शक्ति शक्ति 
| का अधिकारी-मंगल' राजनैतिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी और. 
' सफलता का सूचक हे और यह मित्रक्षेत्री बेठा है साथ ही शत्र 
. स्थान पर भो इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिए इस अकेले 
. मंगलको शक्ति वड़ी गम्भीर हो गई है और भाग्येश गुरुको भी 

मगल देख रहा है। अतः इस म'गल को शक्ति के द्वारा पूर्ण 
भाग्यवानो पानेका योग व शासन सत्ता संभालने का योग और 
अपने वाहुवल के भरोसे बुद्धी योग द्वारा किए गये कार्यों में 
संलग्नता व तत्परतासे लगे रहनेका योग व महान मानसम्मान 

एवं प्रभाव शक्ति प्रानेका योग तथा पिता स्थान को वाल्यकाल 
में महान शक्ति पाने का योग यह सभी वाते अकेले मगल के ।.. 
' द्वाराही प्राप्त हुई डे लेकिन फिरभी राजस्थान पर केवल राज्येश 
' मगल को दृष्टि नहीं है वल्कि म गल, गुरू, . शुक्र, बुद्ध चारों 
' ग्रहों की पूर्ण दृष्टि वलवान पड़ रही हैं जिसमें बुद्ध की दृष्टि तो 
` बाहरी राजनैतिक क्षेत्र में उत्तम है और स्थानीय राज्यक्ेत्र में 

मगल, गुरू, शुक्र इन तीना की राजनेतिक गे र 


कमजोर है और म गल क्र 
' कतमे स्थानीय उ है इसके अतिरिक्त 


| पने दि य सम कर स्या ओर जशा दै. यह सूर्य सन्तान डाग. 

| शम याकम मदान प्रकाश शक्ति और गहन दर दशंता 

। शरा करता है और इसी pr Pe काट द 
समा में सोने मे खुगन्ध का कास कर -1* 
| खाद इत्य तरिक्त भाग्येश गुरू चे स्थान म स्वक्षेत्री 


| ० 
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बैठे हैं और साथ में उच्च के केतु भी हैं, इस गुरू और केतुका 
योग इस वात का सूचक है कि संसार में वड़े से वड़े शन, से बड़े शत्र को 
शी पाह न बाप न्‌ सामना करगे की शक्ति रखते | 
॒ गुरु धर्मश है इसलिए शत्र, स्थान में न्याय शाति | 
और वड़प्पनसे हो कार्य करने का योग प्रदान करते हैं. इसके 
अलावा जव कि ब्रिटिश राज्य शासन था, तव भो इन दोनो 
ग्रहों के प्रतापसे आपको सोचनेके लिए यह वात पेदा न हुईकि | 
हमारे पास कौनसी ऐसी महान शक्तिहै कि जिसके वल पर हम | 
हिन्दुस्तान जैसे महान मुल्क का राज्य लेडी लेंगे किन्तु यह | 
सोचनेकी वात है कि एक तो उच्च का केतु छट र छटे स्यान्‌ प्र हीने | 
से वड़े से वड़े शत्र. की परवाह नहीं होने देता दुसरे गुरु धमंश | 
होकर छरे घरमें स्वक्षेत्री दै. इसलिए शत्रु स्थान पर विजय पाने | 
. केलिए देवी गुण व दैवी सहायताये दरावर प्राप्त होती हैं. हैँ.यहाँ | 
हम यह स्पष्ट कर देते एँ कि जिसे स्थान पर धन राशि के केतू . 
गुरु से युक्त हो. .. तव तो कहने को हो क्या वात है, किन्तु यदि | 
धन का केतु गुरू से पूर्ण दृष्टि भी हो तो उस स्यान पर कोई | 
न कोई महान कार्ये करे वगैर नहीं मान सकते ६, अव इनके | 
विपरीत उन क होता है इसपर फल को.भो हम स्पष्ट कर देतेई क्योंकि एक तो धर्मेश | 
छटे बैठना ही धरम के विरुद्ध भी षळेण | 
होकर छरे बैठना और फिर उच्चके केतुका साथ होना इनदोनों | 
वातोसे यह सिद्ध है कि आप जीवनं में सनातन धर्मको वास्त- | 
| विकता को वा को वास्तविकता से नहो पकड़ सकते, यह वात इनके | 
लिए कठिन ही नही ,वस्कि असम्भव है क्योंकि धर्मेश गुद्केवल | 
दोषी ही नही हुएहँ बल्कि अपने धमं स्थान पर इनकी पर्ण दृष्टि 
'भी नही है लेकिन धर्मश गुरु.पर कमे श मंगलकी पूर्ण दृष्टि है | 


वें इसुलिए-इनरका | 
| 

oe 
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` क्यान पर उच्च के वैठे है इनका फल यह है कि वाहरी दूसरे 
देशों के सम्वन्ध म॑ आपकी सूंझ व पौलसी इतनी गहन और 
. भामिक वनती है कि साधारण तथा दूसरे ग्रहों के योग से ऐसी 
भहो वन सकतो है साथ ही साथ राहू का यहाँ यह भी फल 
है कि खर्चा. बहुत ज्यादा करवाते हैँ इसलिए यह योग तो इनके 
' बाल जीवन से ही चला आ रहा है अव तो वात दूसरी है। 
| कक इडली म म गल भुर, केत, बममा इन चारों होने मगल चन्द्रमा इन चारों ग्रहों ने 
` तो इनकी मनोवल शक्ति हृदय वल शक्ति, कमं वल 
. ढ़ युक्ति बल की शक्ति पेत्रिक शक्ति महान प्रदान की है, जो 
कि इस देश की स्वतन्त्रता जेसी महान दुलंभ वस्तु प्राप्त 
` कराने में मुख्य सहायक रही है तथा भूमि अधिकार प्राप्ति / 
में शुक्र की प्रधानता है, इत्यादि et के अलावा इनक ै 
कृष्डली में एक जबरदस्त, एकावली ग्रह योग इस प्रकार 5 
. चेना है जो कि दूनियाँ में शायद ही किसी कुच्डली से ऐसा 
' देखने को मिल सके, क्यो कि सभी ग्रह एक तरफ वेठे हैं, ओर 
वाई तरफ का कोई घर, ग्रहों से खाली नही है वरना कोई 
एक दो घर वहुधा खालो अवश्य निकल आता है औरों को ` 
! कुडलियों में इस प्रकार लगातार बंठे हुए ग्रह देखने में नही 


| 
प; 


' आते हैं इस प्रसंग के अलावा दूसरा प्रसंग यह है कि इसे .... 
' कुन्डली में सवसे ज्यादे भाग्वानी करन वाले ग्रह म नना शु- च 
' है और स्वराज्य प्राप्ति के दिन ५ ग्रह आपकी लग्न भ॑ 


थे, तभी से भारत के शोभाग्य सूर्य बनने का अवसर प्राप्त 
' हुमा किन्तु वैसे इनके सभी ग्रह प्रायः वलवान हैं इसीलिए 
' इनकी वाल्यकाल से लेकर अव तक वड़ी ही ऊ ची मान्यता 
। होती रही है और वचपन में भी आपने एक बहुत ऊचे दर्ज 
' कौअमोरी भोगी थो। जन्म काली | अनुसार द्व 
| मनुष्य के सम्पूर्ण "जीवत"्कॉ डावा "वेच रःय है ` 


: 


= 





र 


. „ „„ ,च० बु० शु०) तथा श० और भाग्येश गुरू लग्न से चोथे भूमि 
च 'स्थन पर थे और लाभके स्थान में राहू थे, केवल म गल लग्न | 


रे है । आपकी कुन्डलो में बह योग भी सही बेठता है जोकि हमने 
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अर्थात प्रत्येक मनुष्य संसार में जितना भी उत्थान किसी भो 
विषय में खास तौरसे कर पाताहै वह उसके जन्म कालोन ग्रहों | 
का ही वल और फल होता है और आकाश मार्गी ग्रहों के योग | 
से समय का परिवर्तन होता रहता हैं इसलिए उत्तम समय को | 
जानकारी के लिए प्रत्यक्षफल दिखाने वाले ग्रह गोचर प्रणाली 
पर हम कहते हैं तो बृहस्पति, भीन, मेष, ककं, सिंह वृश्चिक 
इन्हीं स्थानों में कहीं होने चाहिए, दूसरे शनी, कन्या, धन, 
वृषभ कर्क पर ही कहीं होने चाहिए, और राहू, मिथुन पर 
और मेष, वृष, सिंह इन्हों राशियों पर कहीं होना चाहिए, | 
जैसा कि अपनी पुस्तक अखन्ड भाग्योदय दर्पण में वण न कर 
चुके हैं स्वराज्य के दिन ५ वलवान ग्रह आपकी लग्नमें थे, (सू० | 


“से वारहवे था ३ सि सम्ूण भारत ना नट लए सम्पण भारत प्राप्त नहीं हुआ कुछ 
हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और इसो राज्येश मगल के | 
लग्न से वारहवे स्थान प्र होने के कागण- दूसरा असर यह 
: और हुआ कि आप विदेश मन्त्रो पुर्व भान प्रधान मन्त्री वने कितु 
राष्ट्रपति नहीं वने । फिर भी आपके ग्रह सवसे वलवान | 
$ इसलिए आपका प्रभाव और व्यक्तित्व विश्‍व में सवसे ऊंचा | 


पुस्तकके प्रारम्ममें ही लिख दिया कि लग्नसे तीसरे,छटे,ग्यार- | 
हवे घर में क्र ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं अतः आपके तीसरे 
घर में मगलहै और छटे में उच्चके केतु और ग्यारहवे घर में | 
शनि व सूर्यकी दृष्टि पड़ रही है । आपको पत पा के समय म गल | 
की नीच दृष्टि देह पर थी और देहाधीश चन्द्रमा नीच, होकर | 
बुद्धि स्थान पर था इसलिए यह हृदय गोत को नट करने का 
योग ता००२७०४-६४मेः- हुः). ० कप्प्यात | 








क्क प | 2 | 


आपको कुण्डलो में .धन का खारी यक हमे होकर कर 
' ज्ञाभ स्थान में मित्र राशि पर बठा है इसलिए भारत से वाहर 
` जाकर भी आपको खूब धन शाक्तिस्त्री व पुरुपोसे प्राप्त हुई इस 
' के अतिरिक्त राजस्थान के अन्दर सू० बु० रा० तीन ग्रह हैं 
' जिसमें तीसरे छटे स्थानका स्वामी बुद्ध वाहुवल की और शत्रू, 
* पक्ष को शक्ति का स्वामी होकर राजभवन में मित्रके साथ बेठा 


2 लु 
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और बुद्धी स्थान का स्वामी सूर्य भी राउय स्थान में मित्र बुद्ध 


' के साथ बेठाहै औरराज्य स्थानके स्वामी शनीभी अपनोतीसरी 
' पूर्ण इृष्टिसे राज्य स्थानको व इन तीनों ग्रह देख रहेहे इसलिए 
| यह राज्य शक्तिको प्राप्त करनेके ध्येतक हैँ किन्तु दसमेश शनि 
' कै लग्नसे आव्वे स्थान पर बैठनेसे राजयोगपूर्ण नहीं होने पाया 
. अर राजयोगकोपूर्ण करनेके लिए वाहरी दुसरे स्थानोंमें जाकर 


महान कठिन प्रयत्न किया बयोंकि आठवां स्थान मृत्युका होता 


। द इसलिए मृत्यु तुल्यकष्ट सहनकरकेभी स्वतन्त्र शासन शक्तिको ' 
' ऊचा.उठानेका महानकार्य किया इस कुन्डलोके अन्दर हर एक 
` हका काग मरत्यक्षवलमसे दिखाईवेःय्हाहे0 सुके ढाउाुद्रितल 


| ( ७२ ) 
की शक्ति और बुद्ध के द्वारा शत्रू, पक्ष पर विजय पानेके | 
लिए पराक्रम और वाहुवल की शक्ति और राहू के द्वारा | 
(टै॑क्ट) यानी गुप्त पेचोदा चालों की शक्ति और शनि की | 
दृष्टि के कारण अपना अधिकार प्राप्त करने की शक्ति थी 


और रोज्येश शनि का भाश अहस शनि का भाग्येश बृहस्पति को पूर्ण देखो से | 
तथा भाग्येश वृहस्पति का अपने भाग्य स्थान को पूण दृष्टि से | 
देखने तथा देह पर दृष्टि डालने से डालने से आपका सुयश इतना फेल | 
गया कि समस्त विश्व में आपका नाम अमर हो गया और | 
हर एक स्थानों में आपको वडी भारी मान्यता एवं सम्मान | 
प्राप्त हुए और लग्न का स्वामी म गल धन भवन में वेटकर | 
अपनो चौथी दृष्टि से भाग्येश गुरु को व सातवीं दृष्टि से शनि | 
को देख रहे हैं इसलिए देहाधीश का राज्येश भाग्येश गुरु शनि | 
को पूर्ण देखना. और राज्येश शनि का देहाधीश मंगल को तथा | 
भाग्येश गुरू को पूर्ण दृष्टि से देखना यह योग वड़ी भारी | 
भाग्यवानी का सूचक-है औरं-राजनैतिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान | 
तथा विशेष शक्ति का कारण है। एक तो हम प्रथम यह लिख | 
ही चके हैं कि सूळ, बु०, रा० का राजस्थान में बेठना और | 
राज्येषकी उनपर पूण दृष्टिका होना श्रे छहै किन्तु इसके अलावा | 
यह और है कि राज्येश शनि अपनी पूण दृष्टिसे अपने राज- | 
स्थान को ही नहीं देख रहे हैं वल्कि देह के स्वामी, म गल को | 
` तथा भाग्यके स्वामी गुरू को देख रहे हैं तथा बुद्धिके स्वामी | 
सूर्यको देख रहे तथा वाहुवल और शत्न :पक्षके स्वामी बुद्धको | 
देख रहे और टॅ बट के स्वामी राहू को देख रहे हैं । अतः जिस | 
स्थानका स्वामी ग्रह सवसे ज्यादा स्थानों से व सवसे ज्यादा | 
ग्रहोसे सम्वन्ध पैदा करताह वह ग्रह सबसे ज्यादा उन्नति और | 
शक्तिदायक होताहे. इसके अतिरिक्त इनका हिन्दुस्तानसे वार्ह | 


वाझ रन क्यों भागना पड़ा? इसका मुख्य कारण यह है एक तो| 
पुसावा केस बता हर मसा सी | 
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( ७३ ) 
इन्द्रमा लग्न से छटे स्थान यानी शत्र, स्थान में बैठा हैं। यह 
दोनों ग्रह योग भूमि स्थान पर व जन्म भूमि पर व मातृ स्थान 
पर जवरदस्त संकट पेदा कर देते हूँ । 


इसके अलावा राजस्थान के स्वामी शनि का लग्न से ! 


टम बैठना भी यही वतलाता है कि उन्नति पाने के लिए 
दुसरे स्थानों से अवश्य जाना पडेगा । इसके अलावा दसम 
स्थान का स्वामी यदि लग्न से आठवे स्थान में वैठा हो और 
दसम स्थान में राह या केतु बंठा हो तो पिता स्थान में भी 
विछोह पैदा करने का योग बनाते हुँ। इसके अलावा चन्द्रमा 
का छटे स्थान पर बेठने से शत्रू, पक्षा और झगड़े झंझटों के 
कारणों से मन को वड़ो अशांति और कष्ट पैदा करते हैं और 
बुद्धि के अन्दर राजनैतिक ज्ञान को प्रधानता का योग खास 
तौर से इसलिए वना कि युद्ध स्थान का स्वामी सूर्य तो 


राजस्थान में बेठा है और राजस्थान का स्वामो शनि बुद्धि * 


स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अत: राजनैतिक ज्ञानका 
मूल कारणतो यही हुआकि राजनैतिक शक्ति क्योंकर वनी यह 
हम पहिले ही सू०, बु०,रा०शा०्के कारणोंसे लिख चुके यदि 
आपको कुन्डली में राजस्थान का स्वामी शनि लग्न से अष्टम 
स्थानमें बैठा न होता और अच्छे स्थान पर बैठकर दशम स्थान 
से दृष्टि सम्बन्ध करता होता या दशम स्थान में हो बेठा होता 
तो इनका राजयोग नष्टनहींहों सकताथाऔर इनको स्थाई सफ- 
लता मिलजाती। किन्तु फिर भी भाग्येश बुहस्पतिके त्रिकोण में 
बैठनेसे तथा भाग्यस्थानको पूण हिस देखनेसे तथा राज्येशशनि 
का बृहस्पति को देखने से और लग्नेश मंगल का बृहस्पति को 
देखने से तथा उृहस्पति का लग्न का देखनेसे इन सभी कारणों 


` से ऐसा योग वन्‌ गया जिससे संसार के प्राणियोके हृदयोंमें एक 


अपूर्व आद्धा,प्रक्नहोगरई/और अडे, मि नाम असर हो गया 





( ७४ ) 
श्री लोकमान्य तिलक 
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आपको जन्म कुन्डली में लग्न का«स्वामी चन्द्रमा देहा- 
श होकर भाग्य स्थान में भाग्येश वृहस्पति के साथ बैठा है 
और भाग्येश बृहस्पति की लग्न व देह स्थान पर पाँचवीं पूर्ण 
उच्च दृष्टि पड़ रही है तथा लग्न में धनेश सूर्य मित्रक्षेत्रो होकर 
चेठे ई और साथ में सुदेश भूमि स्थान पति शुक्र भी लग्न में | 
लाभेश होकर वेठे ई और सूर्य तथा शुक्र को भाग्येश बृहस्पति 
पुर्ण दृष्टिसे देख रहे हैं । अतः लसेश चन्द्र का गुरू के साथ 
भाग्य स्थान पर बैठना और इस प्रकार भाग्येश गुरू का लग्न 
से व धनेश से व भूमि पति शुक्र से दृष्टि संबंध करना वड़ी 
भारी ख्याति और यश प्राप्त करने का योग है और मन का 
स्वामी चन्द्र तथा हृदय का स्वामी गुरु के मिलने से व-लग्न 
को देखने से मनोवल व हृदय वल की शक्ती में दूरदर्शता की 
शक्ति प्राप्त का योग वना और अपने व्यक्तित्व व स्वाभिमान 
को वहुत ऊँचा उठानेकीतीब्र भावना पैदा हुईकि, “भारत भूमि 
पर निदेशो. हारे सात्ियों केशअप्रमान:औरु गुलामी का 


( ७५ ) 


मूल कारणहै इसो हेतु स्वराज्य शक्ति पानेके लिए आपने अपनी 
* शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया और राज्याधि पति म गल 
का भूमि स्थान पर बेंठले से व मं गल का अपनी सातवीं दृष्टिसे 
अपने राजस्थानको पूर्ण देखने से हो यह योग वना कि अपनी 
भूमि पर अपना ही. अधिकार होना चाहिए और राजरथान के 
स्थान पति मगल का वृद्धि स्थानका स्वामी होकर चोथे स्थान 
पर बैठकर दसम स्थान को देखने के कारण आपकी वृद्धि के 
द्वारा किए गये महान कार्यों से समाज का आपको ओर वड़ा 
झकाव पैदा हो गया और जनता के हृदय में आपको बुद्धि का 
व आपके कार्यो का वड़ा भारी प्रभाव पड़ा ओर समस्त 
भारतीय जनता के सम्सुख आपकी धामिक और परोपकारी 
भावनायें स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई। इसलिए इनके नवम, 
दसम स्थान की शक्ति के कारण आपकी मान्यता बहुत ऊंची 
' उठी और आपकी प्रस.क आवाजके साथ जनता ने भरपूर साथ 
दिया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश गवरमेंट घवड़ा उठी थी इसके 
अतिरिक्त आपकी कुन्डली में तीसरे स्थान पर कन्या का केतु. 
वड़ा जवरदरत बैठा है इसी वजह से आपकी हिम्मत शक्ति व 
कार्य शक्तिको वड़ा भारी प्रोत्साहन मिलाऔर बेधडक व निडर 
होकर आपने इतनी वड़ी राज शक्ति, का. मुकावला बड़े भारी 
आन्दोलन की शक्ल में किया । अतः जिस किसी. श्री-व्यक्तिकी_ 
कुन्डलीमें कन्या-या-धन-कम-केवु-लगर्च | 
पर बैठा होता है-बह-मदुष्य-किस्ी-व- किसी खय में वहादुर आटे 
अवश्य सिद्ध होता है. किन्तु धन राशि का केतु अधिक महत्व । 
दायक होताहे । आपकी जन्म कुन्डली में गुरू, चन्द्र, सूर्य, शुक्र, 
म॑ गल, केतु यह छे ग्रह वहुत ही वलवान बेठे हूँ जिसको वजह 
से आपकी योग्यता, विवेकता, दढता, इरदशता, पौरुषता/ 
धर्म जञदा-सभी जोजों मे आपके दावर तला स्यात पाया और 
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इसी वजहसे आप अपना नाम इस संसार में सदाके लिए अमर 
कर गये । किन्तु आपकी कुन्डली में कुछ ग्रह योग कमजोर भी 
हूँ जिस के कारण आप अपने अभीष्ट को अपने समय में हो पूर्ण 
सफल नहीं कर सके । उनमें एक तो चन्द्रमा के साथ राहू का 
_भाग्यस्थानमें बेटा धाग्य पर कमजोरी लाने का सूचक है यह 
चन्द्र ग्रदण योग कहलाता है। दूसरी वात यह है कि लग्न से 
तीसरे स्थानका स्वामी बुद्ध लग्नसे वारहवे' स्थान पर स्वक्षेत्री 
वेठा है इसलिए यह पराक्रम शक्ति को असफल करने का कार्य 


करता है क्योंकि किसी भी धर का स्वामी कोई ग्रह यदि लग्न 
हि बे बि स्वार मे बज होगा तो. 


बैठा होगा तो वह ग्रह 
. उन साह पहेचायेगा की हानि पहुँचायेगा जिन २ स्थानों का वह स्वामी 
है। आपका बुद्धपरा%मका स्वामी होकर व[रहगेंस्थान 


में बेठहै इसलिए आपके पराक्रमको पूर्ण सफल नहीं होने दिया 
आर इनके समय में इनको स्वराज्य शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई 
ओर इसो प्रकार आपको कुंन्डली में सप्तम अष्टम स्थान पतिं 
शनि लग्न से वारहवें स्थान पर बैठा है इसलिए गृह-थ और 
आयु को विशेष बृद्धि नहीं हुई और जीवन का दिनचर्या में 
अशान्ति प्राप्त रहो और अशान्ति का दूसरा कारण देहाधीश 
चन्द्र के साथ राहूका बैठना भी है और अष्टमेश शनि की दसवीं 
पूर्ण दृष्टि चन्द्रमा और बृहस्पति पर पड़ रही है यह भी योग 
अशान्ति पैदा करने वाला होताहै और इन्हीं दोनों योगों से देह 

वन्धन योग पेदा होता है और देश की सेवा के लिए जो र 
कुर्वानो या वलिदान या दिवकतें उनके सामने आई उन्होने 
सभीको सहूर्ष स्वीकार किया और-उनकी एक मजबूत आवाज 
और मजबूत धारणा यहीयोकि भारतको स्वतन्त्र करानाहमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है इसके अतिरिक्त वारहवे स्थानका स्वामी 


बुद्ध तस्वक्षेत्री. होकर | नाऱह्वे, | उपा मेदी भमिश्नुन जारि का बेठा 
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और सप्तम, अम का त शनि भो अपने मिश्र बुद्ध कें 

` साथ बैठाहै इसलिए दूसरे स्थानोंमें दूर २ तक आपको मान्यता 

' एवं ख्याति वडी मजबूती के साथ चारों ओर. फेल गई क्योंकि , ,.. 

असा जाता है सि हो 'तथा वारहवें संयानोसेहो वाहरो दूसरे स्यानोंको व दूसरे . 
या क वार का भी खासतौर से देखा [जाला इनक 

` दुलो में एको आठवे वारहवे स्थानों के स्वामी दोनों ग्रह 

: एक साथ मिलकर मित्रभावमें बैठे हैं, दूसरे वारहवे स्थान का 

' स्वामी बद्ध अपने घरमें बंठा है अतः रक ऐसे योग में मनुष्य अधिक 

बर्चीला होता हैं और वाहरी स्थानोंमें वड़ो शक्ति एवं मान्यता 

प्राप्त होतोहे और तोसरे स्थान पर केतुके होने से तथा तोसरे 

स्थानके स्वामी बुद्ध के वारहये स्थान पर होनेसेवहन भाइयोंका 

सुख नहो बनता है। किन्तु आपको कुन्डलोमें राज्येश पंचमेश 

गंगल और भाग्येश वृहस्पति तथा लग्नेश चन्द्रमा इन तोनोंग्रहों 

को स्थान वल व दृष्टि वल वड़ा उत्तम प्राप्त हुआहै और तोनों 

घर जिस मनुष्यके बलवान होतें अर्थात्‌ नवम, दसम ब पहला 

घर वलवान हो और प चमेश याः पचम स्यान भो सुधरा हुआ 

हो तो वह मनुष्य वड़ा'भ।ग्यवान एव प्रतापो तया प्रसिद्ध और 

धर्म परायण यशस्वी होता है । आपका भूमि स्थान पति उन 

लगन के अदर घरेश सूर्य से अस्त है इसलिए आप अपने जीवनः 

काल में भारत भमि को स्वतन्त्र न देख सके किन्तु पराक्रमेश 

राज्येश मं गल भूमि स्यान पर बैठा है इसलिए भूमि को स्वत- 

त्ता के लिए अथवा भूमि पर अधिकार पाने के लिए आप 

अपने समस्त जोबन भर सत्याग्रह संघष करते रहे as 

राज्येश म गल राजस्थान को पूर्ण देख रहा दै ओर नह 

बृहस्पति भाग्य स्थान पर ही लग्नेश चन्द्रमा के उ 2 

इसलिए आप परम भाग्यवान थे. क्योंकि आप अपन 

कोति संसार में सदा के लिए छोड़ गये । 
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आपकी जन्म कुन्डली में-सवसे उत्तम ग्रह योग 
है कि राज्य स्थान पति बुद्ध सप्मेश होकर लग्नमें बैठा है और 
लग्नेश वृहस्पति भूमि स्थानपति होकर भाग्य स्थान में बैठा 
है तथा लग्न को पूर्ण देख रहा है और राज्येश बुद्ध को भी पूर्ण 
पंचम मित्र दृष्टिस देख रहाहै अत: चारों केन्द्र के अधिपति बुद्ध 
और वृहस्पति हैं और दोनों ही त्रिकोण व केन्द्र स्थान में वेठे 
हैं तथा केन्द्र के चारों स्थान ग्रहों से भरे पड़े हैं और देहाधीश 
भूमिपति गुरुकी वुद्धि पर पूर्ण दृष्टि के द्वारा सम्बन्ध भी होगया 
है और बुद्धि स्थान के स्वामो मंगल ने लग्न में बैठकर राज्येश 
बुद्ध का साथ कर लिया है तथा लग्नेश गुरु की दृष्टिसे मंगल 
ण दष्ट भी द धगेश पराक्रमेश शनि सप्तम केन्द्र स्थान 
बठकर अपनी पुर्ण तोसरी दृष्टि से लग्नेश भूमिपति बृहस्पति 
को देख रहा है और सातवीं हृष्टि से राज्येश बृद्ध एवं प चमेश 
मङ्गल को भी देख रहा है और दसवीं इष्टिसि केतु को देख रहा 
है अतः इन सव योगों से भूमि पर अधिकार व राजयोग वना है 
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इस योग के अन्दर वृहस्पति ओर बुद्ध का सध्दन्धःतो इस वातं 


का सूचक है कि भाग्य शक्ति और कम॑ वल को ताकतसे राज- 
योग बनना चाहिए और लग्न में राज्येश का बैठना तया लग्न 
में लगेश की पूर्ण दृष्टि होना यह आपको प्रसिद्धता और सफ- 
लता क्रा और आत्म वल प्राप्त करने का मुख्य सूचक है और 
लग्नेश का ४६ त्यात में मित्र क्षेत्रो बेठने से धर्म परांयणता 
तथा सुयश प्राप्तिका मुख्य सूचक है ओर बृहस्पतिका भूमिपति 

' चतुर्थेश होने के कारण वराज्येशसे सम्ब" करनेके कारण भूमि 
. पर महान अधिकार प्राप्त हुआ किन्तु साथ ही वात यह है कि 
चौथे स्थान पर बेठे हुए केतु के कारण और दसम राज्य स्थान 
पर बैठे हुए राहु के कारण यह योग वना हूँ कि भूत कालान ' 
जोबन में भूमि पर स्वराज्य पाने के लिए ब्रिटिश राज्य से वड़ी 
वड़ी टक्कर और संघर्ष एवं अशान्ति व जेल यात्रायें सहन कर- 
नी पड़ो थी और इन सव अशांतियोंका दूसरा कारण यह भी है 
कि व्यएश म गल लग्न के देहस्थान में बेठा है और आठवी 
नीच दृष्टि व अष्टम स्थान को देख रहा है इसलिए आपको दमे 

. दोवोमारी में अशांति रहतो थो और राज्येश बुद्ध व लग्नेश 
` वृहस्पति से भी मगल का सम्वन्ध करना और भूमि स्थान पर 
चौथो हटि से केतूको देखना सभी कारण अशांति के सूचक ह | 
चौथे स्थान पर केतुके बेठगेसे व म गल और शनिको चोथेस्थान 
पर पूर्ण दृष्टि होमेसे माताके सुखमें महान कमो पैदा होतीहै और 
सुख प्राप्ति के साधनों में वड़ीर अशांतियाँ प्राप्त होती हैं दूसरी 
वात यह है कि यदि केतु जिस स्थान पर बठा है... होगा और उस 


| केतु पर एक दो ग्रहों की र द दो ग्रहों की दृष्टि पड अथवा कोई ग्रह 

` साथ बंठे डा ही तो उस केतुके स्थान में पहले बड़ी २ अशातियों से 
ट्कराना एता है मोर उत साज बब ल ह 

अतेः इसी योग से अपने पहले | में वहुत २ प्रकार को 
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` अशान्ति ओर बहुत २ प्रकार के सुख के साधनों में कमियां 
प्राप्त को थो इसके अतिरिक्त आपको कुन्डलो में लाभ के 
स्थान में सवक्षेत्री तुला का शुक्र बंठ है जिसके फलस्वरूप लाभ 
प्राप्ति के अच्छे साबन हमेशा हो प्राप्त होते रहते का योग है 
किन्तु लाभेश शुक्र छट स्थान का स्वामो है इसलिये कुछ परि- 
श्रम व कुछ दिक्कतं भो सहन करनो पड़ती हैं इसके अलावा 
शत्रू, स्थान का स्वामो शुक लाभ स्थान में स्वक्षेत्रो बठा है 
और शत्रू स्यान पर जीवन का स्वामी चन्द्रमा उच्च का होकर 
बेठा है और भाग्येश सूर्यं की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इन सव 
योगों से हो यह कारण वना कि आपने आन्दोलन के जमाने 
में इतनो वड़ो सल्तनत से टकराते रइनेमें डर या हिचकिचाहट 
नहो तानो और अन्त में शत्रु स्थान का संवेद वड़ा लाभप्रद 
और जोवनदाता सिद्ध हुआ और छटे स्थानसे प्रभाव की जातो 

' जाग्रति चमक उठा और पिछले समयमें असफलताओसे टकराने 
का एक मुख्य कारण यह भी थ। कि आपका भाग्येश सूर्य लग्न 
से वारहवे स्थान पर बेठा है इसलिए यह मानी हुई वात है 


कि यूदि किसी व्यक्ति की कुण्डली में राज्येश या भाग्येश लग्न 
से या वाहत कही बा आवया पो त मत | 
जोवन में कभो न कभो वडी असफलताओं से टकराना पड़ता 


है और मुख्य उन्तति पर पहुंचोमें वड़े झ झट सहन करने पड़ते 
हैं। यही योग श्रो नेहरूजी कुन्डलोमें भो है कि उतका भाग्येश 
गुरु छटे स्थान पर बेठा हुआ है इसलिए आपको या नेहरूजी 
को दोनोंको हो भाग्योन्नति प्राप्त करने में वडा भारी समय 
लगा और बड़े भारी संकटों से टकराना पड़ा और आपको 
जितना अधिक सुयश और सराहना प्राप्त हुई इसका मुख्य 
क व यता य सान में ip लग्नको राज्येश 
Ki es होना 1 तथां बुद्धि स्थान पर भी वृहस्पति 
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| आपकी कुण्डली के अन्दर भाग्येश धमे श वृहस्पति _ 
लग्न से तीसरे पुरुषार्थ स्यान पर लग्नेश चन्द्रमा के साथ 
' बग है और आतो सातवीं इष्टि से भाग्य स्थान को पूण देख 
! रहा है। अतः इस गुरू चन्द्रयोग के कारण ही आपको महान्‌ 
' यश प्राप्त हुआ और वड़े २ धार्मिक कार्य आपके द्वारा वडी 
' मुश्तेदो के साथ सफल सम्पन्न हुए और मन व तन का स्वामी 
। चन्द्रमा है तथा हृदय धम और भाग्य का स्वामो बृहस्पति है 
इसलिए इन दोनों के.मिल जाने से आपने तन व मनसे व 
' हृदय से पुरुषार्थ के द्वारा देश सेवा और समाज सेवा के वड़े" 
। २ धरम कार्यं किये तथा काशो के अंदर हिन्दू विश्व विद्यालय 
' जेसी महान्‌ संस्था की स्थापना करवा दो । इसके अतिरिक्त 
। राज्येश म'गल बुद्धी स्थान का' स्वामी होकर लग्न से चोथे - 
' स्थान पर बैठा है और अपनी सातवीं दृष्टि से राज्य स्थान को 
| एवं आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान को पूर्ण और रहा है इसलिए. 
| राज सम के अतर तो तट रोजा जोर. एस कि आदर. 





RF Nh Sethe 





( ८२ ) 


आपको वड़ी भारी मान्यता थो। आपके कहने में लाख? रुपयों 
का दान लोग कर देते थे । आपके अन्दर सेवा और परोपकार | 
की मात्रा जन कल्याण के हित में वहुत अधिक थी इसी कारण | 
से आपका प्रभाव चारों तरफ था और सारे संसार में आपका 
नाम और कोति विख्यात हो गई थी तथा आपकी कुण्डली में 
पुरुषार्थं के स्थान पर तोन ग्रह गु० च० श० बैठे हैं और छटे _ 
स्थान पर भी तीन ग्रह सू० बु० रा० बेठे हैं और तीसरे स्थान 
का स्वामी बुद्ध छटे स्थान पर बैठा है और छटे स्थान का 
- स्वामी गुरु तोसरे स्थान पर बेठा है अतः पराक्रम भवन का 
सम्वन्ध परिश्रम के छठे स्थान से हुआ है इसलिए यह ग्रह योग 
महान दौड़ धूप कराने का सूचक है एवं पुरुषार्थ और परिश्रम्‌ 
को महानता के द्वारा शत्रु पक्ष पर महान विजय पाने का योग 
~ है। अर्थात महान्‌ प्रभावशाली ग्रहयोग वन ग्या है इसलिए _ 
संसार के प्राणियों को उनके समक्ष भुकना पड़ा था और तीसरे 
छटे स्थान पर गरम ग्रहों का बेठना भी मनुष्यको प्रभावशाली 
वनाता है मतः आपके छटे स्थान पर सु० रा० गरम है और 
तीसरे स्थान पर श० गरमहै तथा तीसरे स्थानपर गुरु चन्द्रयोग 
भीहै । इसके अतिरिक्त दसम स्थानका स्वामी म गर दसम भवन 
को देखता है ओर अपनो चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को पूर्ण 
रूप से देखता है इसलिए देनिक कार्य-क्रम को 'डे भारी शान- 
दार.तरीके से पूर्ति कराता है और म गल चोथे स्थान पर बेठने 
से शान्ति युक्त रहकर भी वड़ा भारी कमठ बनाता है इसके _ 
अतिरिक्त वारहवे स्थानके स्वामी बुद्ध की वारहवे स्थान पर 
पूर्ण इष्टि पड़ रही है तथा सूर्यं की भी वारहवे स्थान पर 
पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिये खूव चर्चा करने का योग तथा 
वाहरी दूसरे स्थानों को शक्ति प्राप्त करने का उत्तम योग 


बन (यह अपके, सनी ग्रह शाय; प्रभावशाली होकर बेठेहे । 
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गोस्वामो-तुलसी दासजी 
६०० वि० श्रावण शुक्ला ७ शुक्रवार 






| आपकी कुन्ड्ली के अन्दर--देहाधीश शुक्र लाभ स्थान 

 मेंध्मे श बुद्ध के साथ मित्र भाव में बैठा है और बुद्ध व शुक्र 

' दोनों ही ग्रह बुद्धि स्थान को मित्र भादसे अपनी २ पुणं दृध्यों 

' से देख रहे है इसलिए आपकी देह का सम्वन्ध धर्म ओर 

' बृद्धि बड़े भारी मित्र रूपसे हो गया है । अतः इसी हेतु आपको 

' धमं और बुद्धि का विशेष ज्ञान वल प्राप्त हुआ और इतने पर 

' भी पुरुषार्य और परिश्रम स्थानके स्वामी वृहस्पति बुद्धी स्थान 

` पर बेठे है। अतः शुक्र और बुद्ध के योग से धम ज्ञान के सम- 

| ने की शक्ति प्राप्त हुई और देवगुरु बृहस्पति के कारण पुरुषार्थ 

' वत और परि प्रम के द्वारा उत्तम ग्रन्थ लिखने की शक्ति प्राप्त 

, ह बुद्ध ने धर्म ग्रन्थ लिखने को सूझ दी सी ए म बह बुद्ध और शुक्र के 

| स्वक्षेत्री सयं बैठ । ये के कारण बश 

| र बाजे सरवात रामचचा क ने वाले भगवान रामचन्द्र की कथा लिखने [खने का भ्ररणा 
गोमी और देवगड सत तथा दत्र शुक्राचा 
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( ८४ ) 
दोनों का आपस में हृष्टि सम्व ध हो गया और दोनों का ही 
बुद्ध स्थान पर अधिकार हो गया ता समस्त कला कविता 
और चतुराई आदि वस्तुओं के अधिकारी शुक्र और समस्त 
दिव्य गुणों, आत्मबल; हृदयवल' आदि वे. स्वामी गुरु हैं और 
विवेक शक्ति के स्वामो बुद्ध है। अतः इन सव दिव्य और 
अलौकिक..शक्तियों का समावेश गोस्वामीजी को इन तीन ग्रहों 
' के आधार पर ( गुरू, शुक्र, बुद्ध ) बुद्धि स्थान में प्राप्त हो 
गया और : इसी हेतु. आपने रामायण जेसे महान ग्रन्थ को 
रचना .महान सुन्दर-काव्य रूप में समःण समाज के समझने 
योग्य रच डाली और मन तथा कर्म रच को अधिकार शक्ति के 
स्वामी चन्द्रमा न देह स्थान पर बैठ कर मन का सम्वन्ध 
आत्मा से स्थापित कर दिया इसलिए आपका मन भी निरोध 
. हो गया और चन्द्रमा के ऊपर हृदय के स्वामी वृहस्पति की भो 
पूर्ण दृष्टि पड़ रही है । इस कारण मन को शक्ति का हृदय वल 
और आत्म वल का भी संवन्ध प्राप्त हो गया है और इस 
प्रकार आपके सभी ग्रह योगों ने आपको एक महान योगी 
भक्त वना दिया इसके अतिरिक्त देहाधोश शुक्रके साथ भाग्येश . 
बुद्ध बैठा है तथां देह के : स्थान में .राज्येश चन्द्रमा “रा है 
और देह तथा भाग्य पर वृहस्पति को पूणं नवम दृष्टि पड़... 
रही.है। यहः सभी कारण आपको भाग्यवानी: तथा महान 
यश और महान ख्याति के सूचक है जिसकी वजह से गोस्वामी 
जी, को लिखित रामायण समस्त भारत के अन्दर घर घर में 
पूजा प्राप्त कर रही है और गोस्वामी जी का:जीवन संसार में 
सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया । इसके अतिरिक्त 
आपका म॒ गल सप्तमेश धनेश होकर राजस्थान में नीच राशि... 


ककं पर बेठा है जिसके कारण आपको स्त्री एवं पिता का.और . 
धन का सुख माज नहो हला और आपके युग काल, में समाज 
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$ पेडितों ने व राज ने आपका घोर विरोध और अपमान 
' किया तथा आपका चतुर्थश पंचमेश शनि लग्न से वारहवे 
` स्थान परं अकेला बेठा है इसलिए शापको माता क्रा औरं पुत्र 

का भी सुखं प्राप्त नहीं हुआ इसलिए म'गल और शनि ने आप “८ 
' की लौकिक सुखों को न्ट कर दिया ओर माता-पिता आपके 
' बचपन में ही मर गये थे, किन्तु और अन्य सभी ग्रहों ने आप 
' की अलौकिक शक्तियों को महान रूप में प्रदान किया जिस 
' कारण से आपक्रा नाम और कीति सदा के लिए अमर हो 
। भई। यह मानो हुई सिद्ध वात आ जिन. २. प्राणियो को 
' पैंसार में लौकिक सफलतायें विशेष रूप से मिलती है उन 

प्राणियों के ग्रह धन लाभ राज सुख सप्तम. यह पाँच i 
अधिक वंलवान होते. हैं अर्थात धत, आमदनी राज, समाज, 
भोकर चाकर, सुख स्त्री भोग इत्यादि. वस्तुओं को. प्रधानता. 


होती है -ओर जिन प्राणियों को अलौकिक अर्थात परमा्थिक् 
वर्म सम्बन्धी सफलंतायें प्राप्त करने का प्रनुख योग होता है उन 


'भाणियों की कुष्डलियों में धर्म , बुद्धि और लग्न अर्थात १-६ 

'पेह तीन स्थान विशेष वलवान हो? हैं और उपरोक्त लिखे 

'षिए हुए पाँचों स्थानों की कमजोरी होती है। इसलिए ऐसा 

| ह भतार के सुख भोगों की तरफ बहत त जातत ली दर 
अर धमं को तरफ ही उसकी पूर्ण श्रद्धा शक्ति वन जाती 

अतः यहो योग गोस्वासी तुंलसोदासजी को कुन्डली में वता 

बो है कि सुख ओर सन्तान का स्वामी शनी लग्न से ग्यारहवे 

पान पर:खोटा चेठ्य है और धन राज्य पति तीनों के लिए 

गल नीच. का होकर खोटा हो गया है और दूसरी तरफ धर्म 

स्वामी बुद्ध और तन का स्वामी शुक्र दोनों मिल गये और | 
दि स्थाने पर दोवों को. पूर्ण इष्टि है तथा वृहस्पति बुद्ध 
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|आपकी कुण्डली में बुद्धिमान होने .का महान अनुप 
ग्रह योग वृहस्पति और चन्द्रमा के द्वारा वना है!- वर्योकि देह 
का स्वामी वृहस्पति उच्च का होकर बुद्धि स्थान पर बेठा[| 
और बुद्धि स्थान का स्वामी चन्द्रमा देह के स्थान पर ब 
है और इतने पर भो ब्रहस्पति की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि फ़ 
रही है औंर इसके अतिरिक्त चन्द्रमा मन की शक्ति का स्वा. 
होता-है और बृहस्पति हृदयकी शक्तिके स्वामी होतेहे अतः 7 
ओर बुद्धि का पूण सम्वन्ध हुआ और मन एवं हृदय का पष 
सम्वन्ध हुआ और दोनों ही ग्रह मित्रहँ इसलिए यह योग | 
और बुद्धि के स्थान में मन और हृदय की शक्ति के सम | 
होने से तथा चन्द्रमा और गूरु के आपस में स्थान सम्वन्ध 
ष्टि सम्वन्ध करने से दूरदर्शी कवि और अलौकिक महान बु] 
शाली कहलानेका योग प्राप्त हुआ तथा लाभेश गुरुके पूर्ण | 
_से. अपने लग्न भाव को देखने से ख्याति और प्रसिद्धता पाने*|' 
योग वैन गया ऑर पठंश चमा लेंगे में बैठा है इस | 
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आप बुद्धि योग के द्वारा हो संसार में चमक उठे और वास्तव 
में विद्या बुद्धि की जितनी गहराई पर आप पहुँच गये थे उतनी 
' असाधारण गहराई पर कुछ विरले पुरुष ही पहुँच पाते हैं तथा 
लग्नेश वृहस्पति को भाग्य स्थान पर पूर्ण हृष्टि पड रहो है 
` भाग्य का स्वामी म गल केन्द्र में चतुर्थ स्थान पर बैठा है इस 
' लिए आपकी मान्यता एक अच्छे भाग्यवानो में रहो तथा भाग्य 
। का स्वामी मगल धन स्थान का स्वामो होकर लाभ स्थान को 
: पूणं रूपेण अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है इसलिए आपको 
धनका लाभ खूब होता रहा है और धन की वृद्धि का एक 
' कारण तो यह है कि धन स्थान का स्वामी म गल चौथे सुख 
भवन में बैठा है और सुख भवन का स्वामी बुद्ध धन भवन 
मेंबेठा है। इस योग से धन का सुख और मकानादिका सुख 
प्राप्त होता है । धन स्थान में छठे घर का स्वामी सूयं उच्च 
का होकर बेठा है तथा तीसरे आठवें स्थान का स्वामी शुक्र 
भो बठाहै इसलिए परिश्रमकी महानतासे भी धनकी खूब प्राप्ति 
' होनो चाहिए और अष्टमके स्वामी तथा-छटेके स्वामी एवं वार- 
' हव स्थान के स्त्रामी ग्रह जहाँ भी बेठते हैं वहाँ कुछ खराबी 
' अवश्य करते हैँ इसलिए अधिक धनवान भी नहीं होने दिया 
' और स्त्री स्थान का स्वामी वृध लग्न से दुसरे मारक स्थान में 
ठा है और दूसरे स्थानका स्वामी म॑ गल स्त्रो स्थान को देख 
रहा है इसलिए स्त्री की मृत्यु हो गई और स्थान पर नीच का 
'कैतु होने से व चौथे स्थान के स्वामी बुध का दुत्तीयेश मङ्गलसे 
' भान सम्वन्ध करने से माताकी मृत्यु हो गई ओर पिता स्थान 
'१ नीचका राह होनेसे पिता की मृत्यु भी हो गई ! किन्तु पंचम 
'स्थान जो कि सन्तान का घर है उसमें गुरु चन्द्रमा का स्थान 
''मवन्ध होने से सन्तान सुख, आपको प्राप्त हुआ और लाभेश 
नी के छ्टे प्ड्ते से लाझ:स्थात़ सेज गल क्ती च्च 60 0५ दृष्टि होते 
| 


| 
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से आपको (नोविल प्राईस) भी मिला जिससे इनके प्रभाव की | 
अधिक बुद्धि हुई और ]अष्टम स्थान पर अष्टमेश शुक्र की | 
पूरण दृष्टि होने से तथा अष्टम स्थान पर शनि की उच्च दृष्ट 
पूर्ण होने से आपको आयु का सुख और जीवन की दिनचर्या में 
गौरव तथा पुरातत्व का ज्ञान व. लाभ आपको अच्छा प्राप्त हुआ || 
और तीसरे स्थान पर शनि की पुर्ण दसवीं दृष्टि होने से तथा | 
तीसरे स्थान का स्वामी शुक्र का लग्न से दूसरे मारक स्थानमें | 
बैठने से आपको भाइयों का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आपकी | 
कुण्डली में आनन्द, मनोवल, यश, ख्याति, दूरदर्शता विवेक | 
की गहरी शक्ति इत्यादि योगोंको प्राप्ति केवल गुरू और चन्द्रमा | 
के योग से प्राप्त हुई है । अतः विशेष यश ओर नाम प्राप्त | 
करने वाले व्यक्तियों की कुन्डलियों में मुख्य तथा १-५-६ का | 
योग प्रधान होता है अर्थात देह, बुद्धि, धर्म इन तीन चीजों को | 
प्रधानता होती है और इसो योग के कारण ही रवीऱ्द्रनाथजी | 
को भी सुयश प्राप्त हुआ अर्थात गुरु चन्द्र म गलके कारणों से। | 
किन्तु राहु और केतु दोनों ही ग्रह नीच राशि के होकर केन्द्र | 
में चोथे और दसवे स्थानों में बैठ गये इसलिए आपको घरेलू 
लौकिक माता-पिता के स्थान में एवं सुख स्थान में कमी पेदा | 
करदो और आप बुद्धि योग को प्रखरता को प्राप्त कर गए। | 
अतः | बुद्धिमान मनुंष्य अपने सुख और ऐइवरये की परवाह च॑ | 
करके किसी महत्वपूर्ण कारये में संलग्न हो जाते हैं और सांसा-| 
रिक व्यसनी मनुष्यों की कुन्डलियो में धन, जन, स्त्री, भोग, 
सुख इत्यादि स्थानों का योग वलवान होता है तो वह उसी | 
'तरफ को लग जाते हैं अतः जन्म कालीन ग्रहों के आधार पर 
ही जीवन का निर्माण होता हैं । 
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श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल . 
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६ के० | 


से 
उसका कारण यह है कि राज सथानपति म गल सप्तम भवन __ 
र भ अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से राजस्थान को देख रहे टं 


Sms De Same ~ 


स्वक्षेत्री सप्तमेश बी कही शनौ का. ला ह याच मसल मा 
अतः सप्तम स्थान दे निक रोजगार दैनिक कार्य क्रमका 
स्थानहै इसलिए राजाओंकी शक्तिको एक दैनिक कार्य वा 
की शक्ल में अपनाया और राजपद्धति को रोजगार प | 
शक्लमें वदलकर उन राजा लोगोंसे एक बरेलू सम्वन्ध स्थापित च 
करलिया जिसके फलस्वरूप वगैर लडाई झगडा किएही यह 


होगयाकि शासन संचालन शक्ति एवं व्यवस्था शक्तिकी मालिक _ 


-0.edengernmasi-MiattfCotlection. Digitized by eGangotri 


( ६० ) 


गवरमेंट रहेगी और उम राज्यों की आमदनी में से एक उचित 
आमदनी का हिस्सा राजा लोगों का वगर परिश्रम किए ही दे 
दिया जायगा | अव आपके इस प्रह योगोके अन्दर एक समझने 
की खास चीज यह है कि इनके ग्रहों में शासन शक्ति 
एवं व्यवहारिक शक्ति दोनों शक्तियों का समान समावेश 
कुन्डली के अन्दर वना हुआ है क्योंकि राज्य स्थान पर सू 
बु० गु० शु० इन चारों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है और राज्येश 
म गलकी भी पूर्ण दृष्टि है इसलिए राजाओं को आपकी शासन 
शक्ति का भय था और दूसरे आपका राज्येश म'गल सप्तम 
स्त्रो स्थान में एव दैनिक रोजगार के स्थान में बैठकर तथा 
सप्तमेश शनि का साथ करके राजस्थान को देख रहा है अतः 
आपके अन्दर राजा लोगों से व्यवहारिक रूप में शक्ति का 
'आदान प्रदान करने की क्षमता प्राप्त थी इसलिए ही इनकी 
यह नरम गरम शक्ति हो इनके यश और कीति की सूचक वनी 
जिसके कारण यह आश्चर्य जनक कार्य जो हजारों वर्ष से 
आज तक कभी भारत में नहीं हो सका था कि भारत के सव 
राजाओं की शक्ति एक सामूहिक रूप में परणित हो जाये। . 
'अतः आपने यह कठिन कार्य कर दिखाया आपकी कुन्डली के 
` अन्दर जो कि लग्न से तीसरे स्थान पर मित्रक्षेत्री केतु बेठे हैं 
यह इस वात के सूचक है कि दुनियाँ का कोई भी कार्य चाहे 
कितना ही कठिन क्यों न हो किन्तु बड़ी भारी हिम्मत. और 
गुप्त पुरुषार्थ की कठिन शक्ति से महान्‌ धैर्य के साथ सफलता 
आप्त करने के मागे में निरन्तर उत्साह युक्त रखकर अग्रगामी. 
वनांतेहँ इसके अतिरिक्त एक विशेषता यहहै कि आपका लग्नेश 
चन्द्र उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है इसलिए यह योग 
भी इस वात का सूचकहै कि देह और मन का स्वामो चन्द्र जव 
उच्च का होकर लाभ में, बेठ गया तो आपका, मृ, ह हृदय 
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अपने अभीष्ट लाभ को प्राप्त कर लेने के समय तक सदैव 
उत्साह युक्त रहकर तत्परता के साथ काम करता रहा है 
अर्थात आपका सन.-कभो-निराश और मलीन नहीं हो पाता है, 
यहभी एक महान._कीमत्रीचीजहै।. इसके अलावा आपकीकुन्डली 
में दैनिक रोजगार व गृहस्थ के स्वामी शनीएचर ने स्वक्षेत्र में 
बैठकर केवल राज्येश म गलका ही साथ सम्वन्ध नहीं किया है 
बरन्‌ आपने अपनी पूर्ण दसवी दृष्टिसे उच्च रूपसे चारों ग्रहोंसे 
`सी सम्वन्ध कर लिया हैं जो चौथे स्थान पर बेठेडेँ जिसके फल- 
स्वरूप आपके केन्द्र में जितने भी ग्रह हैं उन सवों में ही व्याव- 
हारिक ज्ञान का समावेश विशेष रूप से वन गया है। आपके 
अंदर इन राजा लोगों के मिलाने की नीति युक्त के अन्दर इस | 
व्यावहारिक ज्ञान को हो प्रधानता का असर है। अव आपकी 
कुन्डली के अन्दर हमें यह और वतलानाहै कि आपके जीबनमे. - 
जेल यात्रायें हुईई ग्रा अच्य-और. दुसरे किस्म-की- देहिक चितायें 
हुईई उनका कोन २ सा ग्रह योग है। अतः देखिए कि एक तो 
मुख्यतः राज्येश म गलकी नीच दृष्टि देह के स्थान पर पड रहा 
है यही कारण राज्यसे परेशानियां पानेका सूचक । दुसरे सप 
मेश एवं अष्टमेश शनिकी भी पूर्ण दृष्टि देहके स्थान पर पई रही 


! 


है अतः हम यह पहले ही लिख आए हुँकि छटे, आठवें, वारहवें-.. : 


स्थानोंके स्वामी. ग्रह जहाँ. बेठेगे.या देखंगे वहाँ परेशानी अवश्य 
करेंगे और जो जु छरे, आठवे, वारहवे घरों. से र 
वह भो परेशान करता है अतः आपके अद्म पति श 
ष्टि देह पर पड़ रही है इसके अतिरिक्त तीसरी वात मळ 
कि देह का स्वामी चन्द्रमा...केम-#,म. योग में .बेठा है 
चन्द्रम के आगे या साथ में कोई भी दूसरा हस पच 
ग्रह और नहीं है । अतः यही तीनों कारण आप | 


परेशानियों आपके राहू का विचार और 
मो नसून है. ७. 012०00) eGangotri 


( ६२: ) 
करना है कि धर्म स्थान व भाग्यपर बैठकर उन्होंने कया किया 


समय तक जब ता असर यह हुआ कि भाग्य स्थान पर एक बहुत 
=. ५% बहुत 
समय तक जव तक कि स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था ह 


-बिन्ताओंका ही कारण वनाया, कि न मालुम भाग्य में जागृति 
होगी यानहीं.॥ इसके अलावा आपके अष्टमेश शनिकी भी बीस 


भायः अच्छा होता हो । कुछ आ 
दुर्बलता का योग पंदा रा रिक्त लत 
बलवान ग्रहों के प्रताप से ही आप भारत में एक वहुत वड़े 
हा रह क) पूर्ति करके गौरवके भागी वने | हम पहले ही 
न ग्रह बेठे होंगे आकि की ज ग 
तत अधिक नाहो पौ 
होता है किन्तु ग्रहों को स्थिति और दृष्टि वल नाप विचार " 
2 „ ख्य माननीय है.। इसके अतिरिक्त लग्न गोचर जव शनि 
”” केया के होकर समत से तीसरे स्थान पर जाये जव से हो 
आपके प्रभाव को वृद्धि खासतौर से प्रारम्भः हुई 7 #हक 


. +(#)-- 
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भूतपूवं -मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश 
श्री सम्पूर्णातन्दजी राज्यपाल राजस्थान 
जन्म सम्वत १६४६ पौष शुक्ला १२ 
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.आपको कुन्डली की रूर से 2 धक विशेषता यह है कि 
! आप एक विद्यालय के अध्यापक थे और भाग्य चक्र के फिरने 
' से आपको उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री वना दिया अतः आपकी 
' पह उन्नति असाधारण और आरचयजनक है इसलिए मुख्यतया ` 
| हमको पाठकोंके सम्मुख आपके भाग्य और बुद्धि तथा राजयोग 
' की विलक्षणता का स्पष्टीकरण करना है। आपका देहाधीश 
' भगत आयु स्थान पति होकर केन्द्र में बैठा है और राजस्थान | 
' की तथा पराक्रमेश शत्रुऐश बुद्ध को चौथी उच्च दृष्टि से देख 
' रा है इसलिए देहिक पराक्रम और आत्मवल की शक्ति योग 
' से आपने काँग्रेस सत्याप्रहसे लेकर अव तक के सभी राजनैतिक 
'कोर्यो को बड़ सावधानी और. योग्यता एवं बड़ी हिम्मत के 
| ग्ाथ पूरे किये हे]. करित्तु आपका अवल. भाण, और राज योग 
१ 





र हुआ और चंद्र म गल के कारण से आपः 
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यह है कि राजस्थान पति शनि लाभेश होकर बुद्धि स्थान 
द्वारा--देहाधीश मगल. को तीसरी उच्च दृष्टि से देख रहा है 
और देहाधीस म'गल राजस्थान को चौथी उच्च दृष्टि से देख 
रहा है और भाग्येश बृहस्पति नवम दृष्टि से राज्येश शनि को 
देख रहा है और भाग्येश गुरु भाग्य स्थान में ही बंठा है तथा 
धनेश शुक्र सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में बेठा है तथां बुद्धि 
स्थान पति सूर्य भाग्य स्थान में बेठा है और उच्च का केतु 
भाग्य स्थान में बेठा है और सुख तथा भूमि स्थान पति. चन्द्रमा 
देह स्थान में मित्र क्षेत्री बैठा है तथा देहाधीश मगल का 
भूमि स्थान पति चन्द्रमा से परस्पर दृष्टि सम्वन्धः मित्रभाव से 
हो रहा है अर्थात्‌ देहांधघीश मगल भूमिपति चन्द्रमा को देख 
रहा है और भूमिपति चन्द्रमा देहाधीश मगल को देख रहा 


. है और भाग्येश गुरु पाँचवीं मित्र दृष्टि से देह को तथा भूमि 


पति चन्द्रमा को पूर्ण देख रहा है और पराक्रम भवन में उच्च 
का राहु बेठा है अतः आपको कुन्डली के अन्दर प्रत्येक ग्रह 
केन्द्र और त्रिकोण में बहुत वलवान होकर बेठे हैं और इन 
ग्रहों का स्थान वम, दृष्टिवल, सङ्ग वल, राशि वल चारों ही 
वलवान है तथा कोई भो ग्रह लग्न से छरे या आठवें या 


बारह॒वे स्थान में नहीं बेठा है अतः अ न्डली के अन्दर _ 
इ ए पह बड शा म नकर बे दै इसलिए भाग्य को श कर बेठा है इसलिए भाग्य को 

अ र वग हु रूप से हुई क्योंकि आपका भाग्यवल, 
बुद्धि वल, कम वल राज्य वल, हृदय वल, मनोवल सभी ग्रह 
योग बलवान हैं आपके मारग र म्‌ के कारण 'राजयोग 
वना है--और गुरु, शक्र सूयं केतु शंनि के कारणो से आपका 
उत्तम भाग्य योग वना तथा देवी बल ओर बुद्धि वल प्राप्त 
ओर चंद्र म गल के कारण से आपका भमि पर अधिकार 
हार मवण के मुख्य सन्त! पद से आनन्द न 










( द ) 


' और आपका नाम चमक उठा इसके अतिरिक्त आपकी बुद्ध 
' विद्या की विशालता और संतान. पक्ष का सुख खासतौर से : 
तीन ग्रहों के द्वारा वना है--अर्थात्‌ राज्येश, लाभेश, शनि 
' बुद्धि स्थान पर बंठा है और बुद्धि स्थान पति सूर्य भाग्य 
' स्थात में भाग्येश गुरु के साथ बेठा है तथा भाग्येश गुरु की 
बुद्धि स्थान पर पूण नवम हृष्टि पड़ रही है और भाग्येश ने 
' तीन ग्रहों का साथ किया है (सू० शु० के०) भाग्येश गुरू की 
' इष्टि मन के स्वामी चन्द्रमा पर भी पड़ रहो है और गुरु 
' स्वयं हृदय का स्वामी होता है आपके मन बुद्धि हृदय के 
| बंदर विद्या के ज्ञान कौ विशालता और सन्तान सुख का 
' योग वन गया है और विशेषता यह है कि इस योग में धर्मेश 
' केद्वारा योग वना है इसलिए राजनेतिक क्षेत्र के व्यक्ति को 
' कृन्डली में इस प्रकार धर्म लोग का वलवान होना वड़े महत्व 
' और सतोगुण का सूचक है अर्थात्‌ आपकी राजनीति उज्ज्वल 
| बौर आदर्श होनो चाहिए और आपका तीसरे स्थान पर दच 
| का राहू महान हिम्मत घरि का-योतक_दै. इसके अतिरिक्त 
, बिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं 
| ही ग्रह योगों के कारण हुआ करते हैं अतः आपका मुख्य 
' अन्त्री पद से पद त्याग करने का जो समय आया उसका ग्रहं. 
' योग कारण यह है कि कुछ समय पूर्व से हो सिंह राशि का 


राहू आप): - 
|  बद्धि चल रहा था और बद्धि स्थान + ,- ८2 
५ दि स्थान पर चल रह झि स्थान पर चल स आदि साफ ८2५ 


| पं स्य जिस समय नीच रा म जिस समय नीच राशि में प्रवेश बा बोर या 
' स्वानपति कर स्थान को तरफ नीचाभिलाषी हो. 
'चुकेथे। इन तीनो के 

कायो में कमजोरी प्रारम्भ हो ग॒ 






[रणो से भाग्य और बुद्धि योग के ) 
' शया में कमजोरो प्रारम्भ हो गई अतः आप स्वय 
ऐसी पद से अलग हो {गये ओर फिर गुरू भी नीच राशि 
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में राज्य स्थान पर आ गये और जनवरो १६६२ तक यह गुरू 
राज स्थान में नोज-का-्हेया-इसलिए यहाँ तक आपका भाग्य 
राजनेतिक क्षेत्र से कमजोर रहेगा इसके वांद फरवरी १६६२ 
से बृहस्पति नीच राशि में से हटेगा तव से आपका समय 
अच्छाई को तरफ शुरू होगा आपको मान प्रतिष्ठा गौरव आदि 
को बृद्धी पुनः प्रारम्भ होगी और फिर आपका राज्येश शनि 
मकर और कुम्भ दोनों राशियोंमें पांच साल तक उत्तम चलेगा 
और जिस समय गुरु सन १६६४में म.प राशि पर आकर भाग्यः 
स्थान को पूणं देखेगा उस समय आपको सुन्दर सुयश को 
अधिक प्राप्ति होगी और कोई श्रेष्ठ सतोगुणी कां बनेगा इस 
के अतिरिक्त आपके जन्म कालीन ग्रह इतने प्रवल है कि आपं 
को किसी भी स्थिति से रहकर मागं प्रतिष्ठा गौरव आदि को : 
शक्ति प्राप्त रहेगी क्योकि आपके उत्तम भाग्यशाली होने कां 
योग है । किन्तु भाग्य के उतार चढाव के कारणों में थोड़ा सा 


` „ जन्मकालोन विपरीत योग यह है कि राज्य स्थान से बेठा. हुआ. 


बुद्ध छे स्थान का का स्वामी होने से दोषी है और भाग्य में. 
स्वक्षेत्री बेठा हुआ. गुरु व्यरेश होने से दोषी है. और लग्नेश , 
म गल जो कि राज्य स्थान को उच्च इष्टि से देख रहा. है वह 
अष्टमेश होने से दोषी है. जो ग्रह अपनो भे ष्ठ शक्ति के कारणों 
से उन्नति प्रदान करते ईं वही ग्रह या कोई अन्य ग्रह जो छठे . 
आठवे, वारहवे स्थानों के. स्वामी होते हैं. वह _परेशानी भी _ 
0 ळी राजस्थान में और लाभ स्थान में 
सुन आ 5६६ तक स्वक्षेत्री होकर मकर एवं कुम्भ मक्र एवं कुम्भ में चर चला अस्तु 
क्र में आपने राजस्थान का राज्यपाल _स्थान प्राप्त 
1] fF 


ws - -(००)-- ड्‌ 
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. योगीराज अरविन्द घोस्‌ 


जन्मा ता० १५ अगस्त १८७२ । 


खाज 


नी ५5 ; 
म म 






आपको कुन्डल.में राज्येश म गल बृद्धी स्थानका स्वार्म मंगल बढ़ी स्थान स्थानका स्वामी 
होकर लग्न में नीच राशि का बेठा है ओर भाग्येश बृहस्पति 


छटे परिश्रम स्थान का स्वामी होकर लग्न में उच्च का बैठा है 
अंतः राज्येश भा नेस या मिज जच मं० ग० का देह स्थान में 
एवं नोच.राशि में मिलकर बृहस्पति का 
अपनो नवम हष्टिसे धर्म स्थानको पूर्ण यह सिद्ध करता है कि 


ईश्वरीय बल्कि शक्ति म दारा आप होनो च प्राप्त होनो चाहिए और चाहिए और 
, मगल र प्रयास व 


के द्वारा राजयोग अर्थात्‌ योग शक्ति प्राप्त होनी किन्तु 

. योग शक्ति को सफल करने का कारण दूसरा यह ओर हैं कि 

. देह का स्वामी. चन्द्रमा लग्नमें-छटे स्थात पर हैं और छदे स्थान 
का स्वामी बुहृस्पति. देह. स्थात. ै_तथा यही दोनों ग्रह मत... 
और हृदय के स्वामी इसलि ? यह ग्रह योग बड़ा भारी महान 

तप योगका मुल ना क्योंकि इन्होंये-तनसे, मनसेम हृदमसे- 

धर्ससे, कमसे, महान 
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जिसके फलस्वरूप आपको. योग शक्तियाँ प्राप्त हुई और अष्टम 
स्थान के स्वामी शनि का जो कि लग्न से घटे घर में बेठकर 
अनो पूर्ण तीसरी दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है इसलिए 
इस योग से भी यही सिद्ध हुआ कि आपने जीवन की कठि- 
नाइयों को सह-सह करके अपने जीवन की शक्ति को बहुत 
वलवान व हढ़ एवं महत्व दायक सिद्ध कर दिखाया क्योंकि 
यदि कोई भो क्र र ग्रह लग्न से छटे घर में बंठकर यदि अपनी 
पूणं दृष्टि से अपने किसी भी स्थान को देख रहा होगा तो यह 
पर्णं निश्चय है कि वह ग्रह अपने उस स्थान की 'तरफ से: कुछ 
परेशानियों से टकरा २ कर उस स्थान की वृद्धि अवहय- 
मेव ही करता है अतः आपकी योग शक्ति को सफल करने में 
मंगल बृहस्पति शनि “चन्द्र यह चाः न्द्र यह चारों ग्रह ही पूर्ण सहायक 


` . सिद्ध हुए हैं और लग्नेश व अष्टमेश आपस में सम्वन्ध करते 





हों -1र इनसे से कोई भो.ग्रह अपने क्षेत्र में बेठा हो या अपने 
क्षेत्र को पूणं दृष्टि से देखता हो तो वह प्राणो अवश्य ही प्रसि 
दता. प्राप्त करता है अतः आपका लग्नेश चन्द्र_अध्टमेश शनि 
त्वत ता योग प्रसिद्धता प्राप्त करने का है और डर पा 

यह योग प्र प्राह का है आर व. मंगल | 
के राजन सा विज म मे जापए जी ओ 


दुनियाँ दौड़ती थी .और-घ॒र्मश गुरु-का - उच्च होकर भी अपने | 
धर्म स्थान को पूणं ¦ को पूण इष्टि से देखना यह दंवी. शक्ति की-सहायता 
पाने का खास योग तथा यश प्राप्त करने soa 
और लाभ स्थान में Sr Bb nl बठना तथा धन स्थान 

सूर्यं का स्वक्षेत्री बेठना तथा 9 क्र होकर 
धन भवनर्मे बठना यह इस वात के सूचक है कि आपकी आव- 
इयकतायें पूर्ण होनेके के लिए अथवा किसी भो कायमें घन लगा) | 


के लिए यूदि जरूर | ', पड़तीदे तो आपके 'लिए सुकुड़ों माणम | 





hr 


(ree J 


का ढेर आपके इशारे पर करने को. तैयार रहते थे । इसके 
अतिरिक्त किसी भी प्राणी की कुन्डली में ल का स्वामी 


(कोई भी ग्रह लग्न से छरे स्थान पर बैठ जाय ओर लग्न से छटे' ५7 
स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह लग्न में बैठ जाय तो वह व्यक्ति; 
किसी न किसी चक्कर में या परिश्रम में सदा ही फंसा रहेगा: 
और आप जनता के समक्ष सदेव उपस्थित नहीं रह सकता है 
किन्तु इसमें इतना सोचना अवश्य है कि यह इस प्रकार का 
योग यदि नोच ग्रहों से वनेग- तो उसे नौकरो में या पराधीनता 
में हर वक्त फ सा रहना पड़ेगा और श्रेष्ठ ग्रहों में या उच्च के 
ग्रहों में योग वनेगा ताकि किसी आदशे कार्य में बरावर फंसा 





' तप कराकर आपको एक महान योगीराज सिद्ध कर दिया 


' और सुनते हैं कि आप ज स २ कचे कसो कि आप जमीन से तीन ऊचे उठकर भी 
' आप अधर आसन लगाये रद्दते थे। अतः आपका जीवन 
' परमार्थी था और आप अपना यश संसार के सम्मुख अमर रूप 
' में छोड़ गये। ऐसे प्राणी भारत के लिए गौरव रूप थे। क्‍यों 
' कि आप जैसे मनुष्य इस संसार में अपने सुख भोगों को 
' इच्छाओं को कतई नष्ट कर देते हैं और अपना समस्त जीवन 

परिवार और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हो व्यतीत करते रहते हैं 
और संसार के प्राणियों को अनेकों प्रकार के सुन्दर माग अपने 
' कठिन तत्पदचर्या और अकाट्य अनुभवोंके योगों द्वारा प्रदर्शित 
' करते रहते हैं। | ॒ | 
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द्र व्य >. कड नल 2 मल सा 
आपंकी-जन्म-कुन्डली में प न'प्रतापो -वीर राजा 
: होने का योग मुख्यतया तो यह: र देहाधीश उग्र ग्रह म गल 
. सप्तम भवन में बेठकर एक तो अपने तन भवन को देख रह 
'.दूसरे खासं वात यह है कि राजस्थान के ऊपर लग्नेश म गल | 
. की पूर्ण उच्च दृष्टि पड रही है और राजस्थानके स्वामी शनि 
'की लग्नेश मंगल के ऊपर. पूणं उच्च दृष्टि पड़ रही है क्योंकि | 
* तुला. राशि परः मंगल बैठे हैं . और अ पढ़ रहा है बा राशि शनिःका उच्च 
¦ स्थांनं हैं जिस परं शनि की तीसरी पूर्णे दृष्टि पड़ रही है और | 


“उसी -प्रकारं राजस्थान मे मकर राहे में मकर राशिहे.जो कि मंगल का उच्च 
' स्थान है जिसे मंगल अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं अतः 


` ` राज्य शक्तिका केवल देहाधीश से महान सम्वन्ध हुआ इसलिए 


आपके शासन काल में आपके देह वल की ही महान प्रधानता 
'थी दूसरे शब्द वेधी वाणमें तो आपका पौरुष एक अद्वतीय रू | 
काथा क्योंकिएक तरफतो देहका सम्वन्ध उपरोक्त रीतिसे महाग | 
वन ग्या,हैं. इसरे, ब्ाहुवलुके स्थात, पर उच्चके राहू बेठेह। गई | 


“MgaMavad! Math, Varangsi 


tet 


अंतः इसी उपरोक्त कथत्तानुसार समल. अ मंगल, शनि इन तीनों-ः ` 

' ग्रहोके प्रतापसे आपने अनेकों वार संग्रामोमें विजय प्राप्तकी थी . 
और तीसरे छटे घर्‌ का स्वामी वुद्धजो राज स्थानमें मित्रक्षेत्री . 
चैठा है वह शक्ति का अधिकारी है और शत्र एवं पराक्रम का .- 
स्वामी तो है ही ओर आत्मा के स्वामी मगल को इन पर पूर्ण - 
उच्च दृष्टि पड्रही है । अतः शत्र, पक्षको विजय करनेकी विवेक : 

' शक्ति देहाधीश म गलको उच्च भावसे आत्मा कें अ दर हर वक्त :: 

` प्राप्त होती रहती थी । अतः यह शत्रू पक्षमे एक योगियोंकी सी :- 
क्रिया वन गई और इसी योग. के परिणाम स्वरूप आप शब्द .- 

' देधी वाणोंका ठीक अनुसन्धान कर लेतेथे और फिर अपने वाहु : 
वल की महान शक्तिसे वाणका संचालन करते थे जिसके कारण .' 

' आपका वाण वज्ञ के समान कार्य करनेमें सफल होता था और - 

' इसीके फलस्वरूप आपने मुहम्मद गोरोके दरवारमें अपनो अंधो - 

' अवस्थामेंभो सोहेके सात तवोंको एक सांकेतिक शब्दके आधार - 

'सिर्फे एक वाण में वेधन करने के अवसर पर हई ग मे वेधन करने के अवसर पर गौरी .: 

' की आवाज पर मुहम्मद गौरीका सिर.काट डाला अतः यह तो - 

' आपके वाहुबल, देह वल और अनुसन्धान वल को वात रही।. . 

' अव हम यह खास वात और वताचा चाहते हैं कि आपने अपने .. 
मुगल शत्रु मुहम्मद गौरी को संग्रामके अंदर वार २ हराकर भीः. 
उसे वार २ क्यों छोड़ दिया । इसका मुख्य कारण यह है कि... 

' आपका चन्द्रमा लग्न से चौथे शांति स्यान का स्वामी है और ` 

' शान्त ही स्वभाव हैं अतः शान्ति विशेषको शक्ति लेकर चन्द्रमा .- 

' शन्न स्थान पर बैठाहै अतः मकी शक्ति का अधिकारी चन्द्रमा... 

' जयू महान शांति क्रा स्वामो होकर शत्‌, स्यात में बेठा है-ओर.... 
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धर्म के स्वामी गुरु को भी शत्रु स्थान पर व चन्द्रमा पर पूर्ण 
ष्टि पड रही है। तो जब २ भो कोई शत्रू, आपसे रण संग्राम 


भें हारकर अप प्राणों की भिक्षा माँगता था तो यही मन रूपी 


चन्द्रमा शत्रु पक्ष में आपको शान्ति एवं हृदय रूपो धर्म के 
सिद्धान्त से क्षमा का सवक सिखाने को तयार बठा रहता था 
जिसके कारण ही आपको उस समय शाँति और क्षमा करना 
अनिवाय हो जाता था ओर इसी वजह से मुहम्मद गौरी जेसे 


५“ धोकेवाज को १७ वार लडाई के अन्दर प्राणदान दे देकर छोड़ 


4 





दिया । इस अतिरिक्त आपके राज काज में लापरवाही का 
कारण आपको हूदय शक्ति के अधिकारी गुरु का नीच होकर 
राज्य स्थान में बेठने से ओर सुख शांति के चौथे स्थानको उच्च 
ष्टि के देखने से है क्योंकि लग्न से चौथे स्थान पर कफ राशि 
है जो कि गुरु का उच्च स्थान में जिसे गुरु अपनो सातवीं दृष्टि 
से पूर्ण देख रहे हें इसलिए आपका हृदय सुख के मुकाबले में 
राजकाज के अन्दर बड़ी लापरवाही इसलिए करता रहा है कि 

नीच दै और सुख स्थान पर उच्च दृष्टि है इस 
लिए आपके हृदय में सुख प्राभ की ही प्रधानता रही । इसके 
अतिरिक्त राजस्थान Moss वृ हे वारहवें स्थानके स्वामी होकर 
नीच राशि में बेठे हैं है। अतः आपके 
राज्य नष्ट होनेके कारणों में बृहस्पति को ही प्रधानता है । गुर्‌ 


स्वान रळ बेठ गया तो ईश्वरीय रल भी राज्य संचालन शक्ति में 

सहायक नहीं रहा किन्तु भाग्य स्थान में उच्च के केतू बैठे हैं 
और क्योंकि यह केतु खज्भधारों वीर स्वभाव गरम ग्रह है इस 
लिए आपके भाग्य की महत्ता बहादुरो को गणना के अन्दर 
वहुत ऊचे दरजे को रही और आज तक भी इसी नाते आपका | 
नाम अमर है इसके अतिरिक्त देहाघीश मुद्गल लग्न से | 
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. दातवे स्त्री स्थान पर बैठा है जो कि स्त्री भोगादिक शक्ति का 


मुख्य सूचक है किन्तु साथ ही विशेषता यह और है कि स्त्री 
स्थान का स्वामी शुक्र आपका राजस्थान , में मित्रक्षेत्री' बेठा है 
और शुक्रके ऊपर देहाधीश मंगल की चोथी उच्च दृष्टि पड़ रही 
है इसलिए यह ग्रह योग स्त्रीकी महत्ताको आत्माके अन्दर वहुत | 
ऊ चे रूपमें स्वीकार करवाता और मनवाताहै। अत:यही कारण 
था कि आप एक तरफ तो शत्रू पक्षमें महान योद्धाथे और दूसरी 
तरफ आप प्रेम के वन्धन में अपनो स्त्रो संयुक्ता के सामने इतने 

दवते थे कि कठपुतलो को तरह रहकर उसको इच्छा पूर्ति कर 

ने में ही अपने को धन्य मानते थे और यही शुक्र धन स्थान का 

स्वामी भी है और उसी प्रकार जव को देहाधोश मगल को 
धनपति. शुक्र पर उच्च दृष्टि पड रहीहै और धनके स्थानपर भो 
पर्ण दृष्टि पड़ रहीहै इसलिए आपके पास धन धान्य को कोईभी 
कमी नहींथी । खूब परिपूर्ण था, किन्तु हम एक वात पुस्तक के 

प्रारम्भ्मे हो लिख चुके है कि यदि किसी भी स्थान में लग्न से 


छदे, आठवे, वारहवे स्थानों का सम्बन्ध किसी प्रकारसे होगा आठवे, वारहवे स्थानों का सम्वन्ध किसी भ्रकारसे होगा 


तो उस स्यानको अवश्य हानि पहुँचेगी । अतः आपकोकु डलीमें 
राजस्थान पर छटे घर के स्वामी बुद्ध वेठे है और आठवे घर 
के स्वामी मंगलकी भो पूर्ण दृष्टि पड रही. हे तथा वारहूव घर 


के स्वामी वहस्पति भो नोच के होकर बैठे है । अतः इन्हीं तीन 

. कारणोंके हर आपकी राज्य शक्तिकी हानिहुई इसके अतिरिक्त . 

नेत्र कष्ट प्राप्त करने का योग इस प्रकार है कि आपकी कुन्डली / ` 

'भ जन्म लग्नसे तथा लग्नेश मंगलंसे दोनोंदी. (भकाशदाता).सु> 
चं छदे और, वारहे घरों मे बैठे है- SR इसलिए आपको 3 






च॑० छटे और. | ः निम 
समय में नेत्र कष्ट प्राप्त हुआ था और राज्येश शनिकी pi 
a नारका क येन का योग हरा करता है.। 
राज्य. हतन दे कद 


di Math Collection. Digitized by eGangotri 





( १०४ )` 


नाथूराम गोड से विनायक 


जन्म ता० १६ मई सन्‌,१६ 
दुकाना याच्या ले (८८ 
भवन 2 व०स० रा० PC De 











अष्टमेश शनि अष्टम स्थान को अ 

रहा है इसलिए जीवन में स्थाति होने अ ss 
८” िष्टमेश या लमेश कोई भी अपने स्थानों में बैठे हों या अपने 

र रजा को देख रहे हो तो बह मनुष्य ख्याति अवश्य ५ को देख रहे हों तो वह मनुष्य ख्याति अवश्य पाता हैं। 

महा नो जेसी २ दी आटा बेठकर जो २ 

1 है वह उस गर ही फल 
है। अतः आपकी कु डली में धमे श शनो दोषी हो गया- है St 
और अपने स्थान को भो” पूर्ण देख रहा है इसलिए आपके 
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द्वारा आपकी सल सगा को मृत्यु होना अधर्म हुआ किन्तु इसी अधर्म के 
| कारण.आपको i छोटे-मोटे 
' अध्रमंके कार्य तो प्रायः बहुत से वन जाते है किन्तु इतने वडे ” 
महान्‌ व्यक्ति पर गोली चलाना. कोई साधारण पुरुष का काम 
नहीं हो सकता है । अतः आपकी कुण्डली में इतनो वड़ी हिम्मत 
' शृक्तिका प्रादुर्भाव केतु और म'गल की कृपा का फल है क्योंकि . 
कल ये उ शम्‌, ध्यान भर केद का बडा र छटे शत्र स्थान पर बेठना_ और छरे स्थान के 
' स्वामो मंगलका बेठना और म i 
' इष्टिका होना अर्थात्‌ शत्र, स्थान भ Sa आहाती ~ [ 
ग्रह केतु का बेठना और शत्रू स्थान पति ऋर ग्रह मगल पर 
''क्रर प्रह शनि को पुणं दृष्टि का होना यह तीनों ही कारण इस 
, बातके सूचक हैं कि ऐसा' व्यक्ति शत्रू पक्ष के स्थान में कठिन. 
से कठिन भयंकर कार्य कर सकता है और कड़े से कड़े कार्यको 
' पूरा करने के लिए अपने अंदर वह हिम्मत शक्ति प्राप्त कर 
' सकता है | इसके. अलावा आपका गुरु चन्द्र का लग्न से चोथे _ 
' स्थान पर बैठना यह सिद्ध करता है कि यह व्यक्ति सुख शाति . 
' एवं भूमिकी उन्नतिके लिए मन ओर हृदय से वड़ा भारी प्रयत्न 
' करने वाला होना चाहिए और प चमेश शुक्र का व्यएश होकर 
' राजस्थान में उच्च का बैठना यह वतलाता है कि बुद्धी के अंदर 
के अन्दर कुछ कमजो रोके होते हुए भी अह कोर रहना चाहिए 
` अतः मन ओर हृदयतो भूमिपर अधिकार अपने अनुकूल चाहता 
' हो और बृद्धि में कमजोरी हो और विपरीत वातावरणको ष्ट 
` करनेके लिए बड़ी भारी हिम्मत शक्ति प्राप्तहो और धर्म अधर्म 
' का कोई भय न हो तो ऐसी सभी सूरतो में नाथूराम गोडसे ने 
' अपनी अह कारात्मक बुद्धि के न्याय से केवल गांधीजी को ही . 
' भारत भूमिको नुकसान पहुँचानेके सम्बन्धे अपराधी ठहराया - 


| करने में निर्भ- 
उ ५ गौर अपने अन्दर्‌ की कुठोर शक्ति का दुरुपयोग ब by eGangotri 
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यता पूर्वक सफल हो गया और नीच शनि की कृपा से ख्याति' 
का अधिकारी होकर ससार से विदा हो गया । आपके फाँसी 
प्राप्त करने का कारण यहं है कि लग्न में ऋर ग्रह शष्ट श॑ मंगल 
है और लग्नेश बद्ध दो क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ है अर्थात्‌ बुद्ध के 
एक-तरफ सूर्य और दूसरी तरफ राहू है अंत: तन भाव में गरम 
ग्रह शष्ठेश होकर बैठा है और -तन भाव के ,स्वामी के दोनों 
तरफ भो गरम ग्रह सूर्य और राहु है और तन॑ भाव पर शनि.की . 
भो पूर्ग दृष्टि है। इसलिए देह का स्यान व देहाधोश' बुद्ध चार 
क्रर ग्रहों के घिरावमें आ गया है और जीवन मरण का स्वामो 
शनि भी स्वयं नीच का हो गया है इसलिए इन सभी कारणों 
के मिल जाने से नाथूराम गोडसे को फाँसी द्वारा देह विसर्जन 
करने का योग वन गया । नाथूराम गोडसे को कु डलोमें लग्नेश 
बुद्ध वारहवे स्थान पर क्रमेश सूर्य से अस्तहै इसलिए नाथूराम 
- के अनधिकार पराक्रम शक्ति के प्रयोग करने से. देह. को नष्ट 
होने का योग वन गया और पराक्रमेश सूर्य के साथ राहू के होगे 
से पराक्रम नष्ट होने का योग वन गया और लग्नेश पराक्रमेश 
का लग्न से वारहवें स्थान पर बेठने से भी देह और पराक्रम ' 
को हानि का योग वन गया । अतः सभी उपरोक्त ग्रहों के योग 
से समो घटनाओं का योग ,एक सामुहिक रूप में वन गया 
जिसके फलस्वरूप नायूराम से ऐसा अमानुषिक कृत्य वर्न 
गया । ॒ 


—(%)— 
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अकबर बादशाह 
जन्म ता० रेट नवम्वर सन्‌ १५४२ 








A 3 Burp TP 20० तुग 


tine क्य 


_ आपकी जन्म कुन्डली में जन्म लग्न का स्वामी शुक्र अष्टम 


. स्थान का भी स्वामी होकर तन स्थान में स्वक्षेत्री बैठा है इस 
' लिए आप देश-देशान्तरो में विख्यातहो गये और आपका गौरव 
' भारत में बहुत शानदार रहा । किन्तु विशेषता यह है किं लग्न 
' मेंलगेश शुक्र के साथ २ शनि भी उच्च का होकर बेठा हे और 
' साथ में वृहस्पति भी बैठे हैं यह त॑ नों ग्रहों का इस प्रकार वल- 


' वान होकर लग्न में बैठने से/ही खासतौर से विशेषता यह और 


. हो गई कि आपकी?मान प्रतिष्ठा और ख्याति'किसी छोटे रूप में 


. न होकराएक सम्राट के रूप में हुई । इसके अतिरिक्त आप का 
. राजस्थान पति चन्द्रमा भांग्य स्थान बेठा है और भाग्य स्थान 
` पति वृद्ध पराक्रम स्थान पर बैठा है और दोनों ग्रह आपस में 
' एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और भाग्येश 'बुद्ध को 


ash si) De 


4] 


भाग्य स्थान पर पूण दृष्टि पड़ रहो है इसलिए .उन दोनो को 
उत्तम स्थान स्थिति और उत्तम दृष्टि सम्वन्ध आपकी 


महान चमकती, हुई, सारयन्ती, का. महान सूचक हैं और 


*( १० :) 


यही दोनों चन्द्र और बुद्धकी स्थान स्थिति ओर हृष्टिके कारणों 
से ही आपके अन्दर धार्मिक भात्रनायें और धामिक कार्ये करते 
को शक्ति थो और स्वभाव में नम्रता थी ओर इसी ग्रह योग के 
कारणों से आपको हिन्दू धमं पर आस्तिकता थी। इसके अति- 

. रिक्त आपका धनेश मंगल उच्च का होकर लग्न से चौथे सुख 
स्थान पर वेठा:है और लाभेश सूर्य धन स्थान पर मित्र क्षेत्री 
होकर बेठा है । अतः केवल यही दोनों का योग धन कोष वृद्धि 
कामहान कारण है. जिसकी वजह से. आप इतनो वड़ो महान 
सम्पत्ति और ऐदवर्य के मालिक वने थे क्योंकि लाभेश व धनेश 
वलवान हैं और धन स्थान लाभेश से युक्त है किन्तु वही मंगल . 
जहाँ एक तरफ धन संग्रह की महान्‌ शक्ति प्रदान कर रहा है। 
वहो मंगल दुसरो ओर स्त्री स्थान. के स्वामो होकर अपनो 
चौथी दृष्टि से पूर्ण रूपेण अपने स्त्री भाव को देख रहा है इस 
लिए आपके यहाँ स्त्रियाँ बहुत थीं ओर .भोग विलासता को . 
आपको महान शक्ति प्राप्त थो इसके अतिरिक्त आपकी कुन्डली 
में राजस्थान का स्वामी चन्द्रमा भाग्य स्थान प्रर पर बैठा है . 
और शत्रु स्थान पति एवं पराक्रम स्थान पति वृहस्पति को ` 
चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तथा वृहस्पति लग्न में लग्नेश . 
शुक्र के साथ बैठा है और भूमि स्थांन पति शनि उच्च का 
होकर लग्न में बैठा है और भूमि स्थान पर मंगल उच्च का . 
होकर बेठां है अतः शत्रुओं से लड़ाइयाँ लड़-लड़कर विजय प्राप्त 
कराने का मुख्य कारण बृहस्पति का है क्योंकि वड़े २ महान 
ग्रहों से सम्वन्धित होकर शत्रुएश लग्न में ही बेठाहै और राज- | 
स्थान को.वृद्धि तथा अधिकांश भूमि पर अधिकार प्राप्त करते ` 
को शक्ति के प्रमुख कारण शनि और मंगलह क्योंकि दोनों ग्रहों 
का चतुर्थ स्थान से सम्वन्ध है और दोनों हो ग्रह उच्चके होकर 
वलवान बे3 हैं इसके अतिरिक्त लान: से. ग्यारहवं स्थान पर. / 
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( १०६ ` ) 
क्र ग्रह केतु वेठा है और धनेश मंगल की आठवीं पूर्ण दृष्टि 
मंगलं के ऊपर पड़ रही है जिसकी वजह से आमदनी के रास्ते 
दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होते ही चले गये क्योंकि ग्यारहवे 
स्थान पर क्र ग्रहों में बेठने से तथा क्र ग्रहों को दृष्टियों से ' 
लाभ के स्थान से त्रहुत वृ/द्ध होती रहती है। इसके अतिरिक्त 
चौथे सुख स्थान पर वलवान ग्रह के होने से ओर चौथे सुख 
स्थान का स्वामो ग्रह वलवान होकर देह के स्थान में देहाधीश 
के साथ बेठते से महान सुखी प्राप्त कराने का. योग वनाता है 
अतः इसलिए इस मंगल और शनि के योग से ये महान विनोदी 


. थे क्योंकि. आपके दरवार में नौ रत्न थे जिसमें वीरबल की 





है 
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` हैदर अली--शाह 


दिसम्बर सन्‌ १७७२ 





२० ०० XE STRATES TE . उ न ' 
हैदर अलो बहुत गरीव था और गाय चराया करता था 
और एक वगीचे में माली का वाम करता था । इन सव बातों 
का कारण आपकी कुन्डली ऐं केन ल एक यही है कि राजस्थान 
पति चन्द्रमा नोच राशि का होकर धन भवन में बेठाहे भवन में बेठाहै इसलिए . 
पोजीशन और.इज्जत आरू को छोटा वनाने का योग चन्द्रमा 
के नोच होते से पैदा हुआ अन्यथा और सभो ग्रह वलवान बैठे 
कह हैदरअली एकवडूत बड़ी विशाल सम्पत्ति 
Bb इसका कारण यह है कि भाग्येश बुद्ध _ 
नट्रमातथा लग्नेश शक्र तथाच म नि पे 
“ कमेश शत्र ऐश वृहस्पति तथा सप्तमेश नैश मंगल रय. 


(न दो स यानम बलवान होकरबैठेहै और भूमिपति शनि अपनी 
दृष्टिसे भूमि रदेहैं इसलिए भूमि का विशेष 
लाभ और अधिकार प्राप्त हुआ और शत्रु स्थान पति बृहस्पति 
अपनी पाँचवों हष्टिसे पूर्णरूपेण शत्रु स्थानको देख रहेडे इसलिए | 
शत्रुओं से विजय प्राप्त करके धन को वृद्धि होती चुलो गई। 
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। इसके सेनांपति राज्य शासन काल में इसकी लना शिवाजी के 


से या थो क्योंकि पूर्ण का है भर दलात 
ह केतु महान शक भदा रहे है बता ले वाला ओर वृहस्पति 


( १११. ) 


इसके अतिरिक्त लाभेश सूर्य के धन स्थान में बैठने से आमदनी 
का धन भी कोष में संग्रह होता चला गया और व्यणेश भाग्येश 
बुद्ध के धन स्थानं बठोसे खर्चको ताकत से (पलटनकी शक्ति 


वनो) और भाग्यको ताकतसे विजय और धनकी कुदरती सफ- 
` लतायें भी. प्राप्त होती रही इसके. अतिरिक्त सप्तमेश धनेश 
' मंगुलके धन स्थानमें बठनेसे हो धनको संग्रह शक्ति स्थिर रहते 


हुए वृद्धीको प्राप्त होतीरही इस पकार इन सभी वलवान ग्रहों 
की ताकतसे धनकी बुद्धि होतीरही किन्तु चन्द्रमाका प्रन स्थान 
में नीच राशि का वेठने से पहिले गरीवी का जीवन प्रप्त हुआ । 
तथा न 
पड़ी थी, हैदर मैसूर को फौज में पहिले सिपाही वना था फिर 
सेनापति बना और बहुत जल्दो २ उन्नति करता चला गया 


साथ गैथी,यह विशेषतायें कद द कक अभा 


का हान शक्ति प्रदान 
अपने शत्रू स्थानको पूर्ण देख रहें ई अतः लग्न से तोसरा ओर 


छटा दोनों स्थान वलवान हैं यह दोनों स्थान बलवान होने से 
ऐसा व्यक्ति अवश्यही बड़ा बहादुर होताहै इस योगके अतिरिक्त 


लग्न का. स्वामी शुक्र चौथे सुख स्थान पर मित्रके घरमें बेडा है 


और' चौथे स्थान पति गति को दृष्टि भी शुक्र पर पूर्ण पड़रहोहै 
इसलिए सुख प्राप्तिके मह'न साधन और भूमि का महान अधि- 
कार इन दोनों ग्रहोंके योगसे प्राप्त हुआ किन्तु लग्ने देराधीश 
शुक्रका अष्टमेश होनेसे और चतुर्थेश शनि का घन भवन में बेठने 
से सुखके साधनों में कुछ कटक पैदा होते रहने का योगहै इसी 
लिए लडाइयों में लगे रह से सुख शाँति में ख होतो 
रहतोथो॥ उस ॐ तिकि सन्तान त्का स्वामी शा G ber 








( ११२: ) 


में बेठा है और धन स्पान पति मंगल की सन्तान स्थान पर 
पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिए यह मारक रथान का सम्बन्ध 
सन्तान स्थान पर होने से आपको अपनी सन्तान से कष्ट सहन 
करना पड़ता था क्योंकि स की सुड अच्छो नह पुत्र टीपू की बुद्धि अच्छी नहीँ | 
थी इसके अतिरिक्त यह सन्तान पक्ष पर उपरोक्त जो शनी 
मंगल का योग वतलाया है, यही योग सन्तान को धन देने 
. वाला था इसलिए हैदर जव मरा था तो ५० करोड रुपया 
नकद और कई करोडको जवाहरात टीपू को प्राप्त हई थी ३ हुइ थी और 
इसो श न, मंगल के ग्रह योग से बुद्धि और सन्तान स्थान का 
सम्वन्ध धन स्थान से पूर्ण वना हुआ है क्योंकि -वु.द्ध स्थान 
का स्वामी शनी धन स्थान को पूर्ण चौथी हृष्टि से देख रहा 
है तथा दोनों एक साथ बैठे हैं अतः इसी योग के द्वारा हैदर 
के बेटे टोपू को विशाल सम्पत्ति मिली और इसी योग के 
कारण हैदर को बुद्धि उमेश' धंनकीष की वृद्धि करने. में लगी 
ह वया अतिरिक्त भाग्य स्थान पर उच्च का राहू 
.बेठा है इसलिए हैदर भाग्यवान तो. बहुत था. परन्तु राह 
भी अपने स्थान में परेशानियाँ व उपद्रव स्वाभाविक हसेल 
करते हैं इसलिए इसको शान्ति कम मिलती थी क्योंकि शत्रओं 
के झगडे झंझट हमेशा हो चलते रहते थे और' आपकी उन्नति 
.को दुसरा कारण यह है कि बृहस्पति नवमी पूर्ण उच्च इष्टि से 
राजस्थान को देख रहे हैं क्योंकि कर्क' राशि बृहस्पति की उच्च 
' राशि है इसलिए राजस्थान पर वृहस्पति की दृष्ट बहुत हो 
बलवान सहायक एवं शक्ति और उन्नति प्रदायक रहो थी | 


त टे 


जिक्र. ऋाककर gv =” ७ . so Ry 2" «. ब 
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श्री मतो इन्द्रा गांधी 


| प्रधान मन्त्री भारत, जन्म ता० १५ नवम्वर १६१७ 


१-८ ५४7 TE 















ena १.5 है 


ः प. । । 













पर्ण देख रहा.है और दुतिय 
बंठा है अर्थात मंगल सूर्य का 


प्राप्त है इसके अतिरिक्त भाग्येश धमे श षष्ठेश गुर को दृष्टि 
घम स्थान. पर पड़ रही,है इसलिए आपकी दृरदर्शता 

पिका निर्णय आपका न्याय आपका इन्तजाम आपकी वाक्य 

13 पा अर्थात्‌ वाणी का प्रभाव इत्यादि सभी वातं आपकी 

ही! गठित बुद्धि के फलस्वरूप है और इसी हेतु आप बहुत 

5 पफलता की पात्र वनी हैं। आपका शत्रु स्थान' पति गुरु 

गहोष होकर लाभ स्थान में बैठा है और लाभेश शुक्र चतुर- 

ऐकर शत्रू स्थान में बैठा है अर्थात्‌ देव गुरु वृहस्पति और 

। ॐ शुका सं का स्ाल,प्स्वत्त.है, ओह सप, मेह 


( ११४ ) 


नोच होकर छटे स्थान पर बेठा डे इसलिए भाग्य कोशी, 
और दानाई के गम्भोर युक्ति वल के द्वारा शत्र, पक्ष से मत 
सफलता प्राप्त करने का योग हैं। आपके सभी पल ग्रहों में जा 
सम्बन्ध सवसे अधिक. रूपमें है । आपको युक्ति एवंकुटनीति त 
दैवी सहायक शक्तिके द्वारा इनसे कोई शत्र विजय प्राप्त नहीं) 
सकेगा । आपका लग्नेश चंद्रमा सातवे स्थान पर बठा हैव 
सातने' आठवें स्थान का स्वामी शनि लग्न में बेठा है इसि 
चन्द्रमा और शनि का स्थान सम्बन्ध है और दृष्टि सम्बन्ध) 
है इसलिए लौकिक आमोद-प्रमोद तथा भोगादि का मा 
योग प्राप्त रहेगा और अष्टमेश शनि लग्न में बेठा है त 
लग्नेश चन्द्रमा की शनि पर दृष्टिं है इसलिए आयु काब 
वलवान रहेगा, किन्तु शुनि. अष्टमेश होने से दोषी है आर भ 
चन्द्रमा, से सम्बन्ध किया है.इसलिए पति की मृत्यु हो गई 

. आपका पंचम स्थान, सूर्य बुध मंगल के हारा वहुत्‌ वलवाव| 
इसलिए: आपको दो पुत्र प्राप्त _ हैं, आपके राग । 

` मंगल की. दृष्टि भाग्य पर पड़ रही हैं इसलिए आप गो 
' शालिनी समझी जायेगी। आपुका--जतुथे श लाभेश| 


४ 





ठरे बेठा रै-इरसािए वचपन म॑ ही आपका अत. it | 

हो.गई.थो और इसी कारणसे शत्र, पक्ष के कार्ये कारणों॥ 
आपकी सुख शाति कमजोर रहती है और भारत. भर. 
उन्नति करने को चिन्ता प्राप्त रहती है। और व्यऐश ब 
सस्बन्ध मंगल सूर्य और गुरु से उत्तम रूप में हुआ है ह. 

_ भारत के खर्च का संचालन. और विदेश राज्यों के स. 
को बड़ी जबरदस्त बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के द्वारा पारी 


में एक सुहृढ़ और सुयोग्य नेता हैं । 
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| पर यानी बुद्धी स्थान पर उच्च इष्टि पड़ रही है इसलिए इनके 

दिभाग-में.राजनेतिक -विषय की उन्नति. करने . का ज्ञान. बंड़े 
' बागी अ मत रहता था इस दैव जागृत रहता था. इस. हेतु आपने राजनेतिक इन्त- 
' जामी मामलों में और राजनेतिक लड़ाइयों में आपने अपनी 
'वृद्दी की कुशलता का वडा भारी आदर्श परिचय दिया इसके 
, भतिरिक्त क सबसे जबरदस्त सफलताकी प्राप्ति 
| का प्रमुख ग्रह मंगल जो, कि भाग्य स्थान का स्वामी होकर 


| एवं धन स्थान का स्वामो होकर राजस्थान में मित्र क्षेत्री बैठा | 
' हं प्रथम तो मंगल ६ HE 
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' होता है जिसमें भी भाग्य स्थान का स्वामी होकर राजस्थान _ 
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( ११६ ) बल 

में मंगलका बैठना. बड़ी भारी सफलताका सूचकहै क्योंकि मंगद 
स्वभावसे तो राज्याधिकारी स्वयं हदै जहाँ बठताहै वहाँ अपना 
अधिकार प्रवल रूपसे वनाता है फिर विशेषता यह है कि भाग 
का स्वामी होने से कुदरती सफलतायें प्राप्त.करने का देवयौगिक 
गुण एवं शक्ति मंगल में और विद्यमानहो गई इसलिए इन दोनों 
गुणोंके कारण मंगलको कुपासे आपने राजनेतिक क्षेत्रमें ज्यों: | 
वड़ी २ जिम्मेदारियोंके काम अपने हाथ में लिये त्यों २ उरावर. 
हर एक काममें आपको सफलतायें मिलती चली गई। आगे बई; 
चार आपने सेनापति के पद पर रह कर वड़ी योग्यता के साष|. 
कठिन २ लड़ाइयोंमें भी विजय प्राप्त की क्योंकि मंगल की कृपा; 
से उन्नति के प्रत्येक मांगों में भाग्य ने वरावर साथ दिया मरः 
राजस्थान पति सि कअ ति पि आया कब 
माग प्रदर्शन समयरपर कराया इसके अतिरिक्त आपको के रह बवा ह 
ली में लग्न से तीसरे पराक्रम स्थान पर स द्‌ 
और पराक्रम स्थानके स्वामी श्‌ क्रको राहू पर पुर्ण हट पडरश१ 

है इसलिए यह दोनों राहू और श्‌ क्रका योगभी आपके परा 
"को सफल कराने में एवं पराक्रम की उन्नति ख्याति कराने गति 
बड़ा सुन्दर बलवान योग है और शनिं की भी दसवीं पूर्ण हि 
_ पराक्रम स्थानपर, पड़ रहीहै और राहू या केतुका लग्नसे तीस 
या. छटे स्थान म ः ता एवं बहादुरी का विशेष? 
सूचकहै | दूसरे यदि राहू या केतुके केतु - हस रहा है ग्रह बी 
होया रळ ग्रह राहु या केतु को देख रहा होतो फिगर 
यह राहु केतु वड़ी भारी साम्ये शक्ति. प्रदान करते हैं इ 
अतिरिक्त आपकी कुन्डली में लाभेश व्यएश शनि लग्न से वी 
शत्रु स्थान पर बैठा है । अतः हम पहले ही लिख आये हि 
लग्न से तीसरे छटे या ग्यारहवें स्थान पर करं ग्रहों का बर्ण 

बड़ी भारी शक्तिका दाता होता है इसलिए अपक स्थान पव 
' शनि का बैठना शत्र, नाशक विजय प्रदायक है किन्तु हम १६ ५ 
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री या कुछ ५ नत] = कः का नीच दोकर लाभ सा दै [र 

धाप डीग ग का मीच दोकर लाभ स्थान मे इछ भोर 
' भ स्थानके स्वामी शनिका व्यऐशहोकर छरे स्थान पर बैठना: 

गा बुद्ध का नीच हडिसे देह स्थानको देखना और छरे स्थान 
द्येक नीच राशि गत होकर आठवें स्थान पर वैठना यह 
प हरा ग्रहों का योग नौकरी या परतन्त्रता का खास सूचक है। 
पाहु सोचने की वात यह है कि यदि नौकरी करने के ग्रह योग 
रहिबातेहँ और२-२ वलवान भह राजयोगकारक विजयप्रदायक 
हि नाशक भी यदि कुंडली में बैठे होते हैं तो वह मनुष्य . 
इरी में भो वड़ो २ तरक्‍्को । मिलते २ एक दिन वडी ऊची डी ऊर्च 
[है प्र पहुंच जाताहे। अतः वही ग्रहृ 














बद्ध वड़े भारी भोग विलास 
“| पुष प्राप्ति के योगों का सूचक है और आपके शि की 
बाव स्थान पर उच्च दृष्ट पूणे तोसरी पड़ रही. यह 
कि जीवन में रौनक और प्रभाव पैदा करने वाली है और 
ह "त को देढ़ के स्थान पर चोथो पूर्ण दृष्ट पड़ रहो है 
में भाग्यवानी एवं धनवान होने का योग पैदा 
1 है। अतः आपकी कु डली में सवसे प्रवल तो मुख्यतया 
र" राजयोग कारकहे । दुसरे राहु, शनि, बुद्ध, वलवान 
|. उरे की पंचम पर उच्च इष्टि व सूर्य की धन पर उच्च 
1. शनि की, अष्टम परः उच्च दृष्टि पड है | हय 
| ः ँ थपको राजयोग बना, i Ma व्रि का र gotri 
मे शुभ अवसर भी ठ गया । क्रश 

9 , 
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एउथसेतुत्ग चीन का राष्ट्रपति 
जन्म ता० २६ दिसम्वर सन्‌ १८८२ 









. आपकी जन्म कुन्डली के अन्दर सवसे प्रबल 
कारक ग्रहों में से प्रथम गणना शक्र और शनि की है. गणना शक्र और शनि च 
राजस्थानका स्वामी शूकर बुद्धी स्थान का स्वामी होकर द 
स्थान पर्‌ बेठा है और देह के स्थान का व धन के स्थान क: 
स्वामी शनि उच्च दे गया और, उच्च राजस्थान पर बेठा है अतः इन. ११ 
ग्रहों का स्थान सम्वन्ध र गया और यह दोनों ग्रह आपर्ण 


परम मित्र है । इसलिए राजय और 
पहुँचाने वाले मुख्यतया यही दो ग्रह ह 


यह है आपका म जीवन बसा सिपाहियाना था” और वा 
आपने धीरेर कम्युनिस्ट पार्टियोर्मे बड़ी भा दिलचस्पीसे पु 


किया तथा उसके वाद आपने कई इलेक्शन भी लड़े 


आपकी विजय हुई और आप चेयरमैन चने गये और 
मुस्तेदी के साथ काम किया 


हस एक. और आ. य्य 
बुद्धी कौ और आप बढ़त चले गये अथम सबा 


वोन 
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प्रा आपका मण्या से इतना गरीवी का सिपाहियाना' 
किस ग्रह के योग से. बना था। अतः आपकी कुण्डली में - 

० च० लग्न से आठवें, बारहवें बेठे हैं इस 
ह बष्टमेश सूर्य के वारहवे स्थान पर बैठने से तो जीवन को 
नल चन्द्र के आठवे स्थान 
| छसे रोजगारको लाइन कमजोर वनी शाइन कमजोर वनी । अतः इन्हीं दोनों 


` हाकी कमजोरियों का कारण आपको AEs अवस्था में एक 
हीके पद प्र कार्य करन पडा । किन्तु ज्योरे यह 
नेतिक क्षेत्र को ओर किसी भी मार्ग द्वारा आगे बढ़े त्यो २ 

सफलताएँ मिलती चली गई क्योंकि श क्र शनि के योग 


से देहिक वौद्धिक कर्म द्वारा उन्नति के मार्ग में वरावर 
वढ्ने का अवसर प्राप्त होता रहा तथा आत्मबल और 

सदव राजनेतिक क्षेत्रमें भीषण खूपसे जाग्रत होता रहा 
र 









हरं । इसलिए. आपका लग्नेश शनि वलवान उच्चका होकर | 
में बेठा है और राज्येश पंचमेश, श्‌ क्र, लग्न में मित्र 
वेठा है। अतः थह दोनों ग्रह वड़े वलवान हैं और उन्नति 

ति मान-प्रतिष्ठा, गौरव, आत्मवल, सुन्दरता आदि 

धेता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुन्डलो में मंगल का. 

ती  लाभेश होकर लाभ स्थान में ही स्वक्षेत्री होकर वेठ्ता 


ह बीर स रह है बार लाभ और सुख का दाता है और इसकी आठ- 


बुद्ध भाग्येश होकर मंगल के साथ लाभ स्थान'में बेठाहे 
“है मंगल और बुद्ध दोनों ग्रहों का योग शत्रु स्थान पर | 
और शत्र पेक्ष से लाभ शक्ति प्रदान करने का योग पैदा 
हैं तथा प्रभाव की बृद्धी करते. है इसके अतिरिक्त राहू का 
रेः स्थाक तपर सोमायाशिव्छा' वैठना - | शक्ति, 


= मा 
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को व हिम्मत को वहुत ऊँचा उठाता है और वहादुर ल्‍ | 
वनाता है किन्तु यह ऐसा राहू वहन भाई के लिए हानिकारक] 
होता है इसलिए यढ़ सम्भव है कि आपके या तो वहन-भाई| 
होंगे नहीं या उनसे आपको अलग रहना पड़ा होगा । इसके 
` अतिरिक्त आपकी कुन्डली में कन्या राशि का केतु नवम स्थान 
भाग्य पर बैठा है इसका प.ल यह है कि भाग्य की प्रथम! 
अवस्था कमजोरं रहनी चाहिए और भाग्य की अंतिम अवस्था| 
जोरदार रहनी चाहिए क्योंक हम पहले ही लिख चुके दै दि 
सहु या केतु यदि अकेले किसी स्थान सर न ह अकेले किसी स्थान पर 

उस स्थान पर सानिया म के रा मजा स्थान पर पदा र जर 
सा ढग बनाते है । यही ढङ्क भारत के राष्ट्रप 

® इसलिए उनकी भी उन्नति वहुत समय हे 
वाद अन्त में वृढापे की व्यवस्था में हुई । अतः इसी प्रका] 
सभी. घरां. में: अपना-२-फल-यह.करते हे, किन्तु-लग्न से तीसरे) 
छटे, -ग्यारहवे स्थान पर राहु-केतु-का-फल-ज्यपव्स-जो रदार| 
होता है इसके अतिरिक्त आपकी कुन्डली में शक्र और शग 
को पुण दृष्टि लग्न से सप्तम स्थान में पड़ रहीहै क्योंकि सातवी 
दृष्टि से शक्र ओर दसवीं दृष्टि से शानिः ग देख रहा है अत] 
इन. दोनो को सप्तम स्थान पर पूणं/ दृष्टि होने से 
दजे का रोजगार तथा भोग. विलासता प्राप्त करने की शर्णि 

प्रथम अवस्था मे छोटी नोकरी क 


यह भी है कि बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर लग्न $| 
नवमी नीच दृष्टि से देख रहा है और सूर्य चन्द्र तो लग" 









श०, मं०, बु०, रा० इन पाँचों बलवान ग्रहो के मं०, बु०, रा० इन पाँचों वलवान ग्रहों 
00-00 Jangarhwadi ॥॥४(॥"(७०॥९००.११02७५७॥/ eGdngoti ४ '। 


( १२१ ) 
| वेब में वहत उंची जनास ऊँची उन्नति 
, राशि पर गोचर में.' 


| आपकी करीवन ५० वर्ष को-आयु-थी-1 अतः तभी से. उन्नति 

` के मार्ग में अच्छी सफलतायें आपको मिनना शुरू _हुई और 

' प्रथम चेयरमेन आदि पदवियाँ मिली किन्तु इससे आगे चलकर 

' पुनः जिस समय शनि मकर राशि पर गोचर में आये--अर्थात्‌ ) 

लग्न का स्वामी शनि जव लन में हो आया और राज्य स्थान १ 

` पृर-जब-पूर्ण-उच्च र्ट शरू हुई तव उसी समय में आप राष्ट्र 4> 

` पत्षि-बने-डस-समय आपकी आयु ५० साल से ऊपर थी--इस 

गोचर प्रणालीका खुलासा हाल हमारी अखन्ड भाग्योदय दपण 

के अन्दर १२६ पेज पर देखिए। इसके अतिरिक्त समझने की ( 


ते हुए एन रापस्थ हा जला के वाद तुला ४ 





` वात यह है कि किसी भी व्यक्ति की कुन्डली में कुछ प्र व" , 
' वान बैठे हों और कुछ ग्रह कमजोर बैठे हों, तो उस व्यक्ति को 
` अपने समस्त जीवन के अन्दर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के 












 ग्रहोंका आते ही ज्य कट पद यह वात . , ..” 
अवश्य है चेर. ठू बूर 1 ७९६ * 
हों का फल-मिलता.र॒हता.हे.उनको-वाद मे बुरे ग्रह का फल. #- 
गगना-पडतता- नको बाद में अच्छे अहो का फन आ होता है-इसके और-जिनको-पहने-बर ग्रहका 5 
है.उनको-वाद-में-अः का. अति-. 


रिक्त मुख्य वात यह है कि एक वार जन्म के समय में -जो २. 
` कोई ग्रह जेसा २ बेठ जाता है उसी के अनुसार प्रत्येक ग्रहों का - 
फलादेश समस्त जीवन के अंदर में घटित होता. रहता है इस 
विषय पर हर एक ग्रहों का भिन्न २ फलादेश हमारी विशाल ` 

भृगु संहिता पद्धति के अंदर खुलासा देखिए । 
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, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन 
जन्म ता० ३१ दिसम्वर सन्‌ १८७८ 


बुद्धी स्थान पर वेठ है | 

RR भा च< ० य पजा. 2110 
और मान की उन्वति हो सके अतः इन ग्रहों से प्रेरित 
आपने अपने प्रथम तरुणाईको अवस्थामे ऐसी पार्टियोंमें शामिल 
होकर कार्य करना प्रारम्भकिया। जिन पार्टियोंका ध्येय पब्लिक 
को-माँगको सफल करनेमें राज से आन्दोलन करना और प्रजाके 
हितों का पुरा २ ख्याल रखकर आवश्यकतानुसार सत्याग्रह 
आदि अनेकों इत्तजाम करना था और इसी प्रकरण में कार्य 
करते २, आपने कई, वाइ जेल्नवआजन्ायें: भमी इसी प्रकंपर आप | 
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समय तक सामाजिक एवं राजनेतिक कार्यों में संलग्नता 
पूर्वक भाग, लेते रहे और कई संस्थाओं से आपने प्रधान संचा- 
लक होकर वहुत. समय तक कार्य किया ।.इसके अतिरिक्त प्रा- 


ह ल सात का 
और दर का पराक्रम स्थान गा! 
सप्रकार लुख्च से तीसरे स्थान प्र तीन ऋर ग्रहों को शक्ति 
'क्ञा योग इस वात का सूचक है यह व्यक्ति बड़ी भारी हिम्मत 


और तन गा ० पत होना _ । अतः 
` इस योग के प्रताप से आप एक साधारण व्युक्ति द के भी 
' आपने असाधारण कार्य किया ।.इसके अतिरिक्तआपकी कुन्डली 
में लग्नेश अष्टमेश शुक्र लग्न में स्वक्षेत्री होकर बेठा है और 
धनेश सप्तमेश म गल सप्तम स्थान में स्वक्षेत्री बेठा है तथा. ५८. 
अपने धन. स्थान को पूर्ण रूपेण दृष्टि से देख रहा. है और धन 
क के अन्दर भाग्य स्थान का स्वामो बुद्ध ह अतः बुद्ध 
र मंगल के योग से आप एक बहुत वड़ी धन राशि के स्वामी | 
बने और शुक्र के योग से एक महान्‌ रट्ट्पति के पद पर पहुँच द्र 
गये क्यों और मान-प्रतिष्ठा | 


आदि का.विशेष योतकडै.-और मंगल एवं बुद्ध महान धनी होने 

के सूचक हैं और-राहू एवं सूर्य तथा शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे'. 
स्थान पर होने से महान पराक्रमी होने के सूचक है जव ह. 
एवं शनि का योग शतु स्थान में विजय होने का योग बनाते 

हैं बतः इन सभी ग्रह योगों दारा अन्त में एक महाव राष्ट्रपति (८ 


' के पद पहुँच गये कित्तु भाग्य स्थान पुर नीच राशि गत केतु 
का बैठना यह सिद्ध करता है पहुंच सिव कि आपके भाग्योत्तति के मार्ग 
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ही रहे होंगे और राजस्थान पर पूर्ण रूपेण म'गल की तीच 
दृष्टि होने से तथा राज्येश चन्द्रमा के छरे स्थान पर बेठने से 
यह योग वना कि आपको सत्याग्रही जीवन के समय में राजः 
दन्ड के स्वरूप अनेक कष्ट तथा जेल यात्रायें. भी सहन करनी 
। पडो थी। इसके अतिरिक्त आपका शनि जिस समय पंचादू 
। | गोचर की-यति-से-छमता-हु हुआ-उच्च का. होकर तुला राशि पर 
» लग्न में आया होगा वह वहाँ करीवन आपकी आयू १७ साल की 
“ | होगी अतः आप उसी दौरान में पब्लिक की जाग्रति में आने लग 
गये और चमक उठे और यही शनि जव दुवारा लौटक्र तुला 
राशि पर आया उस समय आपको उम्र करीवन ४५ साल को 
` होगी। अतः वहासि आपको और भो विशेष 1 विशेष अधिकार प्राप्त होने 





दै तो वहाँ से महान सुखी होने -का योग शरू हो जाता है! 
पतः इस अवस्था तक आपको आयु लगभग ५२ वर्ष से.. आगे 
हो हो चुकी होगी और हूर. प्रकार उन्नति एव-महान-सखू 
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एकम्‌ 
“कला यहा होगा. । इस गोचर प्रकरणका विशेष स्पष्टीकरण 
हमारी अखण्ड भाग्योदय दर्पण में देखिए । जो स्थान म सर आनि भशे ह कर से 
~ जो व्यक्ति/छोटे स्थान उत्नति ; 













ननॅ न 2 F पम स्थ र अवः 
नवाज होते होते हैं अर्थात्‌. जिन २ स्थानों के स्वामी ग्रह बलवान. 
बठे होते हैं उन २ स्थान की वृद्धि अवश्य होती है. किन्तु वृद्धि 
उसी प्रकण के द्वारा होती है जिस प्रकण स्थान से राज्येश 
भागयेश्खहों ऋोञऊन्मति'सम्यन्धिहोती दण MRS: 
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रोम का बादशाह नीरो 
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आपकी कुन्डलो में सवसे प्रथम ग्रह राजयोग करने . 
वाले रू० बु० हैं, सूर्य भाग्य-स्थान_ का स्वामीहै और बुद्ध राज्य 
स्थानका एवं सातवे स्नान का स्वामी है अतः राज्येश भाग्येश 
का एक साथ मिलकर तन स्थानमें मित्र होकर बैठना प्रथम तो. 
हर भाप भाग्यवानीका योगह़ै दूसरे सप्तमेश राज्येशभी 
भाग्येश के स्थान में सप्तमेश बेठा है तथा भाग्येश सूय 
को भी सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड रही है अतः सप्तमेश 
राज्येश भाग्येश की पूर्ण हंष्टि सप्तम स्थान में होने से तथा 
सप्तमेश के लग्न में बैठने से वड़े भारी भोग विलासताकी शक्ति 
का देने वाला ग्रह योग है अतः यही कारण था कि आप इतने 
ऊचे वजे के भोग विलासी थे कि जिस वक्त रोम के अन्दर 
महान क्रान्ति छाई हुई थी और क्लेश व अशांति और उपद्रवों 
'क, आग सुलग रही थो उस वक्त भी नीरो साहब के चैन 
को बंशी वज रही थी और भोग विलासता के आनन्द में 
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गोते लगा रहे थे । और :चोथे स्यान के.व देह स्थान के स्वामी 
वृहस्पति लग्न से वारंहवें स्थान में बैठे हैं इसलिए इनकी माता 
को देश निकाला हुआ. और आपकोभी अपनी मातृभूमि छोडनो 
पड़ी क्योंकि आप दूसरे की गोद में गये थे इसके अतिरिक्त एक 
वार आपको भी गद्दो छोड़कर भागना पड़ाथा किन्तु बृहस्पति 
की पांचवीं दृष्टि लग्न से चोथे स्थान पर पूर्ण पड़ रही है ज्ञ 
लिए माता को सहायता खूब रही और सुख प्राप्ति के साधन भी 
खूब रहे इसके अतिरिक्त बृहस्पति. को नवम उच्च दृष्टि केतु हे 
ऊपर पड़ रहो है सतय तथा धम} 
स्थान पर अष्टम स्थान पति चन्द्रमा बेठा है इसलिये इन तमाम 
कारणों से आपको हिंसात्मक प्रवृत्ति थी और आपका पच 
स्थान पति म गल धन स्थान में उच्च का होकर बैठा हे और 
मंगल चोथो पूर्ण दृष्टि से अपने पंचम स्थान को देख रहा है इप 
के. हेतु आपके गाने और कंठ को प्रशंसा यूनान और इटली में 
महान रूप से थे; और अष्टम स्थान में. ककं राशि पर केतु डे 
_ बैठने से प्रथम तो आपको आयु कम प्राप्त हुई इसके. अतिरिक्त 

आपको मृत्यु भी जुरे तरह से हुई थी किन्तु अष्टम स्थान पतिं 
चन्द्रमा के नवम बेठने से आपकी जीवन की दिनचर्या वढे 
“भाग्यवानी के. तौर पर चलो थी इसके अतिरिक्त आपकी | 
कुन्डली में लाभ के स्थान में शनि उच्च राशि पर बैठे है और | 
धन के स्थान में मंगल उच्च राशि परः बैठे हैं तथा लाग 
स्थान पति. शुक्र धन स्थान में मित्रक्षेत्रो होकर बैठे हैं और धग 
स्थान पति शनि उच्च के होकर लाभ स्थान में. बैठे हुँ ओर 
अपनो तीसरी इष्टि से.राऊ श भाग्येश (सू० बु०) को पूर्ण देव| 
रहे हैं अतः तन स्थान पर राज्येश भाग्येशका बैठना और धनेश | 
का इन पर हृष्टि सम्वन्ध करना तथा धन स्थान और लाग| 
स्थान में उच्च वलवान सीन ग्रहों का बैठना यह चारों वा|. 
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निसंदेह विशेष धनवान होने के सूचक हैं इसलिए 

ग्रह योगों के द्वारा बहुत बड़े धनवान खा 
शक्ति आपको प्राप्त हुई इसीलिए: आप इतने वड़े धनाढ्य 
बादशाह वनेः और लग्न में-सू० ब्‌० जो .कि भाग्येश राज्येश 
होकर मित्रक्षेत्री बेठे है इसीलिए आप देह में बहुत सुन्दर एवं 
स्वस्थ. थे और यूनान के रहने वाले व्यक्ति इनकी पूजा करते 

थे किन्तु आपके जीवन में जव २ कभी ऐसी परेशानियाँ आई : 
कि आपको राज्य छोड़कर भागना पड़ा और संकट सहने पड़े 

थे उनका एक मात्र कारण यह है.कि एक तो केतु ककं राशि 
का नाक बर आहय स्वान परवा है सिति पर बैठा है दूसरे बृहस्पति 
लग्नेश होकर वारहवं. स्थान-पर बॅठा है यह दोनों कारणतो _ 
जीवन में.परेशानी का योग उत्पन्न करने वाले. हैं किन्तु यह 
वात अच्छी हो गई कि बृहस्पति की नवम पूणं दृष्टि लग्न से 
आठवें स्थान पर उच्च को पड़ रहो. है इसलिए केतू के ऊपर ८» 
वूलवान गुरु की दृष्टि होने से केतु का खराव असर दव गया 
रै और केतु के ऊपर शुक्र को भी पूर्ण दृष्टि अच्छी पड़ रही है 
और अष्टम स्थान पति चन्द्रमा तो भाग्य स्थान पर बेठे .ही हैं 
अत: इन कारणों से अष्टम पर बैठे हुए केतु का असर और 
मंगल की नीच दृष्टि का असर दब गयाहै तभी जीवनमें आनन्द 


अतुभव हुआ अन्यथा जाप रब 7777 अन्यथा आप एक वहुत बड़े धनाढ्य राजा होकर 
भी चैन प्राप्त नहीं कर सकते थे. । | 


९. 


» mie 
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सोलाना-भ्री जित्ना साहब 
- भूतपूर्व प्रधान--पाकिस्तान अधिकारी 


sa ८ र बा 2222: | 


SO त आपको कुन्डलो में प्रायः तभो ग्रह वलवान हुए हैं, इस 
लिए आपकः समस्त जीवन वरावर _उन्नतिशील-प्रगति पर ही 
` चलता रहा। आपका राज्य स्थान पति मंगल पराक्रम का | 
स्वामो होता हुआ भाग्य स्थान पर बैठा है और अपने पराक्रम | 
भवन को पूण दृष्टि से देख रहा है और भाग्य स्थान पति शुक्र | 
भूमि स्थान का स्वामो- होता-राजस्थान-में. बेठा-है--और अपने | 
भूमि स्थान को पूण दृष्टि से वब रहा है।-अतः-मंगल और शुक्र | 
का स्थान सम्वन्ध यह एक ह ते भकि सवान का लक्षण डे भारी-भाग्यवान काल | 
और फिर शुक्र को सातवीं दृष्टि से भूमि स्थानको बंद या 
वन गया और मगल की सातवीं हा से भूम स्थानकी वृद्धि का | 
योग वन गया तथा आन पल मगज आय स्थान स्थान पति मंगलका भाग्य स्थान में | 
बेठना और भाग्य स्थान पति शुक्र का राज्यस्थानमें बेठना यह | 
योग भाश्य और-राज को दोनों शक्तियों के द्वारा महान उन्नति | 
का. दतक है पहिले, लाप एक बहुत, क ति-ेरिसटळष॥ इसका | 
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कारण यह है के बुद्धि स्थान पति वु मे 
बैठकर 3380 सातवीं हृष्टि से अपने डया बा 
है और साथ में सूर्य भो दैनिक रोजगार के स्वामी होकर हा 
स्थान में बुद्ध के साथ बैठे हैं इसलिए बुद्धि द्वारा धन कमानेकी 
शक्ति इनमें महानथी, इसके अतिरिक्त धन स्थान पति एवं लाभ 
स्थान पति वृहस्पति राजस्थान में बैठकर अपनी पांचवीं प्ण 
हटि से धन स्थानको देख रहे है इसलिए अपने प्रारम्भ में बेरि- 
स्टरी वे कारण राज से धन खूब कमाया फिर आग्रे चलकर 
ब्रिटिश सरकार से मिलकर अनेकों प्रकार से धन कमाया और 


अन्त में ब्रिटिश -अरकार की मिलन सारीके योगसे आपको हिन्दु मिलन सा से 


स्तान का आधा हिस्सा पाकिस्तान को शक्ल में प्राप्त हो गया ग्या 
बोर आप वहाँके सवें सर्वा अधिकारी वन गये । वह राजशासन 
शोक बाण वे ल्या प्राप्त करने का मुख्य योग मंगल,शुक्र, वृहस्पति इन तीन 
राके योग से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त देहाधोश शनि 


अपने देह के स्थान में ही स्वक्षेत्री बैठा हैं, इस योग से आपको, 
महान ख्याति और प्रसिद्धता प्राप्त हुई,। इसके अतिरिक्त आप 
को कुन्डलीमें शत्र स्थान पति चन्द्रमा धन स्थानमें बैठाहै और 
धनेश दृहस्पति को उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपने 
हिन्दू मुसलमानों में लड़ाई और झगड़े कराकर हमेशा खूब धन 
का फायदा उठाया तथा देहाधीश-शनि के साथ राहू का बैठना 
वडी भारो पेचोदा तरकोवों से वरावर उन्नति प्राप्त करने का 
योग है तथा चन्द्रमा और गुरुके कारण मनोबल और हृदयबल 
को शक्ति से धन की वृद्धि का योग वनता है तथा सूर्य और 
बुद्ध के लाभ स्थ.नमें बैठ) से बुद्धि विवेक तथा दैनिक कर्म और. 

के कारण भी खूब धन पैदा करने का योग वना है तथा 
वृहस्पति की नवम दृष्टि शत्र, स्थान पर पूर्ण रूपेण उच्चको पड़ 
रहो है इसलिए भी शत्र, स्थान सम्वन्धोंसे धनकी वृद्धि होने का 
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योग बना है अर्थात्‌ मुकदमे में वाजो या झगड़े वाजियों 
फायदा उठाने का खास योग है और म गल अपनी चौथी दृष्ट 
से खर्च स्थान को उच्च भाव से पूण देख रहा है इसलिए| 
आपके वडे शाही. खर्चे रहे और दूसरे स्थानों में खूब मान्यता 
रही । इसके अतिरिक्त आपका देहाधीश शनि लग्न में बेठ्कर 

दसवीं दृष्टि से गुरु शुक्र को पूर्ण देख रहे. से गुरु शुक्र को पूण देख रहे है_इसलिए भाग्येश | 
सुश, धनेश, लाभेश इन चारों स्थानों के स्वामियों का आए | 
में सम्बन्ध कर लेने से हो यह चारों शक्तियाँ और भी विशेष 
रूप से प्राप्त हुई थीं तथा जिन वर्षा में राह मीन राशि प 
और केतु कन्या राशि पर आया था जो कि आपकी लगे 
अष्टम मृत्यु स्थान में आया और लग्नेश शनि भी जव कना 
राशि में आया जो कि केतु के साथ मृत्यु स्थान में शामिल हुआ 


हमारी अखण्ड भाग्योदय दर्पण से समस्त जीवन भर में एक| 
एक दिन तक की सरल हिन्दी में मालुम करिये । | 


-०0- 
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'कुन्डलो में लग्न के अंदर उच्च का चन्द्रमा पराक्रम का स्वामो 
होकर सुखेश भूमि पति सूर्य के साथ बंठा है और राज्येश 
भाग्येश शनि को इन <दोनों ग्रहों पर पूणं दृष्टि 
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Sh 
है इसलिए सूर्य चन्द्र के कारण आपका देह वडा स्थूल तथा 
प्रसिद्धता युक्त रहा और भूमिपर वड़ा अधिकार रहा तथा तन 
में सूर्य चन्द्र वलवान होनेके कारण आपकी मान्यता व आपके 
प्रताप समस्त भारत एवं यूरोप में चमचमाता हुआ सिद्ध दुब 
और लग्नेश शुक्र तथा धनेश बुद्ध दोनों ग्रहोंके वारहवे स्थान 
पर मित्र होकर बैठने से आपको मान्यता आपके विलायती देश 
से भी अधिक दूसरे देश भारत में और भी अधिक रूप में प्रश| 
हुई और इं'हीं दोनों ग्रहों के कारण आपका धन भी वहु 
ज्यादा खर्च होता रहा इसके अतिरिक्त सप्तम पति स्थान ए| 
चन्द्रमा को नोच हृष्टी पड़ रही है इसलिए पति के सुख में कगो 
पेदा कर दी और नवम स्थान पर बृहस्पति नीच राशि में कै 
है इसलिए आपका धमं एक ईसाई धर्म होने: के कारण खार 
पानके तरीके से निवेल हो जाता है और भाग्यमें. कुछ कमजोग 
अनुभव करनी पड़ती है किन्तु भाग्य का स्वामी शनि ला 
स्थान में बेठा है और लाभ स्थान का स्वामी गुरु भाग्य स्था| 
में बैठा है इसलिए यह एक वड़े भाग्यवानी का योग हे तब 
भाग्य की शक्तिसे लाभ स्थान से उन्नति करने का कारण पब]. 
करता है। और पराक्रम के स्थान पर यानी लग्न से तीर 
स्थान परे वृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही है और परा 
स्थान का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर लग्न में वेठा है | 
लिए आपका देह नूत त अधिक स्थूल मोटा ताजी वना था| 
पराक्रम प्रवल होने से ही आपकी हिम्मत महान थी अर्य]. 
इतने बड़े राज्यं शासन का संचालन :करना एक स्त्री के ण, 
' वड़े भारी मुश्किल का कार्यं था किन्तु पुरुषों की अपेक्षा ब]. 
एक स्त्री होते हुए भी अधिक ख्याति, उन्नति, मान्यता, #*| 
'सौम्यता तथा सुप्रवन्ध कर्त्ता की पदवी प्राप्त हुई। ५ 
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EIDE FENRIS, दा याशा क. ६: ८६ २२० 


आपकी जन्म कुन्डलीके. अन्दर सवसे प्रुवलग्नरह योग चं० 
ह पर ग्रहोका है. जिसके कारण इनके पुरुषार्थ और इनकी 
म्मत को प्रशंसा समस्त संसार में एक वार शिखर पर पहुँच 
गई क्योंकि बृहस्पति शत्र स्थान का स्वामी होकर पराक्रम के 
स्यान पर स्वक्षेत्र बेठा है और वृहस्पति के साथ उच्च राशि 
का केतु बैठा है तथा राज्य स्थान का स्वामी चन्द्रमा भी प्रा- 


ल जा न बह स्थान पर देठा है। अतः गुरु चन्द्रयोग को शक्ति मनोवल को शक्ति 
रा 


इय वल,कमंवल वल 


“कका उता ह ऊंचा उठाता है और लग्न से तीसरे स्थान पर उच्च का 
केतु वैठनेस महान शक्ति प्रदान करते का द्योतक तो व्ह.स्वयं 


हो होता है किन्तु जहाँ कहीं लग्न से तीसरे या छटे स्थान पर 
दि ६ | राशिके है दोनों साथ देढे गा 
शत्युन्त महान शक्तिका परिचय अदद्य देते । १० जवाहरलाल 
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गेहुळ की कन्दली में सी धन की की कुन्डलो में भी धन राशि के केतु और गुरू लग से | 

अकाम पर बेठे हैं। अतः किसी भी जन्म कुन्डलो में छन | 

के साथ गुरु लग्न से छटे या तीसरे बेठे होंगे तो क| 
मनुष्य असाधारण कार्य करने वाला वहादुर दू सिद्ध होगा, 

इनकी कुन्डली में तो गुरू केतुका योग और चन्द्र गुरू का योग | 

दोनों हो मिल गये इसलिए इनके प्रभाव परिश्रम हिम्मत वहा 

दुरी आदि विषयोंका गौरव एक दम बहुत ऊ चा उठगया और | 


इस क क इस न एक लक पर वार इनको शक्ति को देखकर चकित होकर | 
घवड़ा उठा किन्तु इस योग के अदर एक खरावी यह है किच | 
ई योगद नहा रही ली भी वशान पर चमा कष का योगहे जहा कहीं किसी भी स्थान पर चन्द्रमा के सा| 
नवी या राह ब उस स्थान भे कभी न कभी एक महान | 
असफलता अवश्य पदा होती है और उस स्थान की शक्ति नष्ट | 
हो जाती है तथा मानसिक क्लेश पैदा होताहे । इसके अतिरिक्त | 
आपके ग्रहोंमें लाभ स्थान का स्वामी सुर्य उच्चका होकर सप्तम | 
स्थान'में बेठाहै और धन स्थानका स्वामी मंगल सप्तम स्थानमें | 


स्वक्षेत्रो बैठकर अपने धन स्थानको पूर्ण इष्टि से देख -रहाहै. इस | 
लिए खूव लाम और खूब धन की वृद्धि होती चली गई और| 












स्थान को पूणं दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए आपकी ख्याति भी | 
खूब प्राप्त हुई और भाग्य का स्वामो बद्ध इन ग्रहों के साथ मे| 
बठां है इसलिए भाग्य ने भी-जूब साथ दिया था । शत्रू त्याग | 
का स्वामी बुहस्पति इन चारों ग्रहों को पूर्ण -हष्टिसे देख रहे | 
और दो ग्रहों के साथहैं तथा भाग्य स्थानः पर उच्चके राहुने 
खूब सफलता दी । तभी तो वृहस्पति ने अपनी दमन की तीति 
को उत्तरोत्तर खूब बढ़ाया और सफलता पाई और चौषे 
पाँचवे स्थानमें स्वामो शनिका राज्यस्थान में बैठकर इन. चा२| 
ग्रहों की अपनी दस॑वी "नीचे ष्टि से दना तै मंगल के 
| 
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अपनी चौथी नीच हृष्टि से शनि को देखना यह दोनों ही कारण 

घरेलू सुख शाँति में कमी ओर राजयोग को नष्ट करने वाले हू - 

और अन्त में इसी योग के कारण आपकी प्रतिभा और यश  .. 
| समाप्त हो गया । हाँ यह्‌ ध्यान देने की वात है कि[आपके तीन 2 
| ग्रह उच्च के हैं और दो ग्रह स्वक्षेत्री हैं तथा तीन ग्रह अपने 
| अपने घरों को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हँ और एक ग्रह बुद्ध इन 
| सवकी इष्टि और साथ लेकर केन्द्र में बैठा है इसलिए प्रायः 
| सभो ग्रह वलशाली होने के कारण आपका जीवन एक वार 













/ स्थानो में वडी भारी संघष उत्पन्न अवश्य करते हैं. ज सा पर ह ग उत्पन्न अवश्य करते हैं। अतः 


6 हिटलर महोदय की कुन्डली में दाह शा के उच्च का 
- बैठा है और के तु पराक्रम स्थान स उपकर स्थान पर उच्च का वेडा हे इसलिए 
| आपके भाग्य को उन्नति तो बहुत हुई और पराक्रम भी बहुत 
- । चमका किन्तु आपकी इस उन्नतिके अन्दर कितना महानसंधप 
। हुआ है और कितने =, आदमियों की जाच समाप 






हें यह 
है असाधारण कार्य हुआ हे । इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू को 





कुन्डली में शत्र स्थान पर उच्च का केतु बेडा है इन केत बैठा है इसलिए नेहरू 

| जीको भी अपने जोवन सरकारे सम्मुख करना को भो. अपने जोवन में आधे से ज्यादा जीवन के समय का 

| बलिदान शत्र पक्ष में संब॒ब में डिश सरका सन्य 

| पड़ा था। अतः राहु और केतु का यह स्वाभाविक २.९ «५ 

| किसी भी स्थान में अच्छे बैठे हों या बुरे किन्तु उस स्थान म 

2 बड़ी कठिनाइयाँ और संघर्ष अवश्य पैदा करते है और राह है 
केतु अपने बैठने चाले स्थान में जीवन के अतु. कोई न कोई जेर 
| न भी चनस्य पैदा करते हे _-उ्दी योग हिब भी अवश्य पेदा करते है ग्लर्‌ सह 
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निजाम हैदराबाद नबाब 
जन्म ता० ६ अप्रेल १८८६ 





आपको जन्म कुन्डली में राज्येश चन्द्रमा लग्न से सातवें 
स्थान पर बठा है और भाग्येश व्यएश बुद्ध भी सातवे स्थान 
पर चन्द्रमा के साथ बैठा है ओर इन दोनों चन्द्र, बुद्ध (राज्येश, 
भाग्येश) ग्रहोंकी पूणं बलवान दृष्टि लग्न.पर पड़ रही है । अतः | 
राज्येश भाग्येश का केन्द्र में मिलान होना और लग्न को पूर्ण | 
देखना यह योग भाग्यवानीका महान सूचक है इसके अतिरिक्त | 
सप्तम स्थान में इन दोनों शुभ ग्रहों का राज्येश भाग्येश होकर 
मिलान होना यह बड़े भारी शानदार तरीकेसे स्त्री भोग कराने 
का सूचक हे और इतने पर भी स्त्रो स्थान का स्वामी मंगल | 
. लाभ स्थान में बेठकर देहाधिपती शुक्र से परस्पर दृष्टि सम्ब | 
कर रहा है इसलिए चन्द्र बुद्ध के स्त्री स्थान में बैठने से तथा | 
स्त्री स्यानपति म गलके देहाधिपाती शुक्रसे पर्णं इष्टि सम्बन्ध |. 
करने से भोगऽविल्मसलः'कीमहानता'काल्योगप्वेन'गया | अतः | 





( १३७ ) 


' ही कारण हे कि निजाम साहूव की यह वात खूब प्रसिद्ध है 
कि आपके यहाँ सेकड़ों रानियाँ रहती थीं और आप वडे भारी 
' म्रोग विलासी थे जेसा कि अवसर हर एक नवावों की प्रगति 
बली आ रही है । इसके अनाव लाभ स्थान में मंगल राहू के 
बैठने से तथा मंगल का धनेश होकर धन स्थान पर पूर्ण दृष्टि 
' डालने से धन प्राप्ति के व आमंदनो के महान साधन आपको 
स्वतः प्राप्त और मौजूद थे!) और चतुर्थेश पंचमेश शनि भाग्य 
स्थान पर मित्र क्षेत्री बेठी है और लाभ स्थान को व राहू तथा 
'भंगल को अपनी तीसरी इष्टि से पूर्ण रूपेण देख रहे हैं इस 
लिए भूमि पति शनि का लाभ स्थान को पूर्ण देखना व लाभेश 
भूयं को पूणं देखना वं धनेश को पूर्ण देखना व टं कटके स्वामी 
' राहू को"पूर्ण देखना यह भूमि के सम्बन्धित योग से धन को 
अधिक वृद्धि का ग्रह योग वन गया और -भूमिपति. ही सुख 
स्थान का स्वामी होता है इसलिए सुख के महान साधन प्राप्त 
' रहे और सुखको शक्ति स्वयं ही भाग्य को ताकत से प्राप्त थी 
` और लग्न से छटे स्थान पर सूर्य का बैठना वड़ा भारी प्रभाव 
शाली फलदाता होता है और आपका लाभेश सूर्य 'छटे स्थान 
' पर बैठा है इसलिए बड़े भारी प्रभाव के साथ में लाभ प्राप्ति 
' होती थो और प्रभाव भी खूब रहता था और इसके अतिरिक्त 
' मंगल अपनो आठवीं पूर्ण दृष्टि से छटे शत्रू स्थान को देख रहा 
है और शनि अपनो दसवीं पूर्ण से शत्र, स्थान को देख रहे हैं 
अतः छरे स्थान पर शनि मंगल की पूर्ण दृष्टि और सूर्य का 
| बैठना यह तीन गरम ग्रहों के योग से.शत्र, स्थान में बड़ा भारी 
' प्रभाव रहता है। अतः आपकी राज्य शक्ति कोई मामूली नहीं 
थी किन्तु पराक्रम और शत्र, स्थान के स्वामी बृहस्पति का 
लग्न से वारहवें स्थान में बैठने से और भूमि स्थान को 
' अपनी पाँचबीं पूणं नीच दृष्टि के देखने से यह योग वना कि 
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भारत स्वतन्त्र होने के बाद आपको शासन शक्ति समाप्त हो 
गई तथा भूमि पर अधिकार को कमी बन गई और भारत 
सरकार की पुलिस कार्यवाही करने की वजहसे जो सेना इनको | 
रियासत में लड़ने को गई उसके सामने आपको झुकना पढ़ा | 
और आत्म समर्पण करना पड़ा। यह सव योग केवल वृहस्पति 
के लग्न से वारहवें बेठने के फलस्वरूप हुआ क्योंकि हम पहले 
ही लिख चुके हैं कि क „आठवें, वारहवें घरों में पड़ कर के वह 
सभी ग्रह उन घरों को नुकसान पहुँचाते हैँ.जिन घरों के वह | 
ग्रह स्वामी होते हैं अतः निजाम साहव का यह शत्रु स्थान पति 
व मकम सास सति बृहति अबत से वारहुबे घर में बं स्थान पति बे घर में बेठा । | 

-जीवन-में-देखवी | 











वहन भाहयों के स्थान का भी स्वामी 

है इसलिए आपको इनका भी कोई खास सुख नहीं. है ओर 
राज्येश चन्द्र के साथ भाग्येश बुद्धका व्ययेश होकर संग बैठना 
भी यह वतलाता है कि राज्य शक्ति में कुछ कमी आ जाय और | 
भोग विलासके कार्यों में अधिक खच होना चाहिए और चन्द्रमा | 
क्योंकि मन का भो स्वामो होता है इसलिए मन को भी भोग | 
बिलासता वहुत पसन्द होनी चाहिए और लग्नेश शुक्र के धनेश | 
व सप्तमेश मंगलसे पणं दृष्टि सग्वन्ध होने के कारणों से आपके | 
शरीर को धन ओर स्त्रो सुख हमेशा प्राप्त होता रहना चाहिएं| 
क्योंकि यह ग्रह योग पक्का परस्पर दृष्टि सम्वन्ध योगे । नोट- 
जन्म के समय में जित किसी भी व्यक्ति का जो कोई ग्रह जिए, 
२ प्रकार का अच्छा या बुरा असर लेकर बेठताहँ वह सभी ग्र 
समस्त जीवन के अन्दर अपना २ असर कभी न कभी अवल. 
हैं । स पक में हर एक ग्रह. का हर एक ला 
न्न २ फलादेश रगु संहिता | 
इता, हमारी विशाल भुगु संहिता पद्धति के 
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। स्‌ आपको जन्म कुन्डली-में'धमं स्थान का स्वामी बृहस्पति 
' कक स्थान में बेठा है और कर्म स्थान पति मंगल अपने ही क्षेत्र 
से मेष राशि पर बेठ.है और मंगल अपने दूसरे क्षेत्र बुद्धि स्थान 
को पूर्ण आठवीं दृष्टि से देख रहा है अर्थात यह मानी हुई वात 
' है कि जिस पुरुषक। भाग्येश, राज्येश मिलकर केन्द्र में बेठा हो- 
' और बुद्धिं स्थान का स्वामो भी उनसे सम्बन्ध कर रहा हो-या 
अपने क्षेत्र में स्वयं बैठा हो या अपने क्षेत्र को देख रहा- हो 
' और बुद्धि स्थान पर. कोई वलवःन ग्रह बैठा हो) तो वह मनुष्य 
` बढ़ा भारी प्रतारी भाग्यवान बुद्धिवान होता है अतः आपकी 
कुन्डली में भाग्येश राज्येश, मंगल, गुरू एक साथ बैठे हैं और 
` वही मंगल बुद्धी स्थान का स्वामी भी है और वृद्धि स्थान.पर 
पण हटि भी है और लाभेश सुखेश शुक्र भी इनके साथ है 
धनेश सूर्य भी इनके 5 है त य यत 
बेठा छटे स्थान के स्वामी वृहस्प 
पर व कल बत नवम दृष्टि जप कत पर पुण वस दढ पह कह । अतः यह सभी 
योग एक माने. 
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था तीसरे स्थानपर उच्च का केतु बेठाहो_और 

से द्रष्टहो या वृहस्पतिकरे संग हो जसाकि छटे स्थान पर जवाहर | 
लालजो का उच्च का केतु बृहस्पति के साथ बैठा है। अतः छे | 
स्थान पर यदि ऐसा केतु गुरु का योग वनता है तो वह प्राणी 
किसी भी प्रकारसे महान विजय प्राप्त करके उन्नति पर अवश्य 
पहुँचताह किन्तु यह ध्यान देने योग्य ल कि ss | 
. नेहरू का छूटे स्थानपर केतु के साथ गुरु वेठा हैं इसलिए धर्मेश | 
गुरू के छटे बे से नेहरूजी ने विजय उन्नति तो अवश्य बहुत | 
ऊचे दजे की प्राप्तकी परन्तु धर्मका पालन ठीक न कर सके.और | 
यही योग श्री गौतम बुद्ध की उ क किन्तु फर्क यह है कि |. 
आपका धमंश' गुरु राज्य स्थान ( ) में बेठा है और | 
वहाँ से केतु को पूर्ण हष्टिसे देख रहाहै इसलिए आपने धुर्भोन्नति | 
करनेमें और अहिसा को संसार में सबसे ऊ चा उठाने में विजय 

और्‌_उन्ततिको.क्योंकि आपके समयमें अधिकांश संसारके प्राणी 
पशु वलिदान करनेको ही वड़ा भारीधमं माने हुएथे ऐसी हालत | 
में आपने अपने अकेले ही सारे संसार में भ्रमण कर २ के लोगों | 
को पशु हिसाके मा्गसे जबरदस्ती प्रभावशाली वक्तव्य दे देकर | 
हटाया । आपको कुन्डली में प्रभावशाली वक्तव्य देने की महान. | 
शक्ति केवल मंगलके कारणथी क्योंकि वह पंचमेश होकर अपने | 


आ ससचन को पूर्ण देख रहे है और को समाव शि प्रभाव शक्ति में फसा | 
खना यह कतु आर गुर का फल संसार में मात्र | 
राज्यमें बेठनेका फल है और लग्नेश चन्द्रमा का चोथे स्थातपर | 
'बेढने से व चतुथे श शुक्र से-दृष्टि सम्बन्ध करने से यह योग वर्ग | 
गयाकि आप शान्तिके अनन्य उपासकथे किन्तु संप्तमेश अद्टमेश | 


शनि नीच राशि का होकर दसममें बेठनेसे आपको वहुत भ्रमण | 
कर:६-फेअड़ी।२०कविना इयो? से" जीवककें उकराना पड़ा थी । 
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' इस कुन्डलो के अन्दर विशेषता यह है कि. देहाधीश 

' लग्न का स्वामी शनि जो कि लग्न से चोथे स्थान पर बेठा है 

' और अपनो पूर्ण दृष्टि से, लग्न को देख रहा है इसलिए आपको 

' इढ़ता शक्ति और बहुत ख्याति प्राप्त हुई और लग्न में धनेश, 

' लाभेश गुरु के बेठते से तया राज्येश मंगलकी लग्न पर. व धरेश 
गुरू पर हृष्टि होने से अ र राऱ्येश मंगलकी राज्यस्थान पर भी 

', पूर्ण दृष्टि होने से अधिक धन लाभ तथा उन्नति, गौरव, वैभव, 

` प्रताप सफलता आदि की विशेष वृद्धि हुई और लग्ेश शनि की 

पूर्ण दृष्टि धनेश गुरू पर होतेसे धमे श गुरुका शनिके लग्न स्थान 
में बैठनेसे यह योग वना कि धन का स्वामी बृहस्पति देहाधीशके - 
पूण कब्जेमें हो गया । इसलिए विशेष धन राशि आपको प्राप्त 
होतो रही और वादशाहवने और मंगल राज्यका स्वामी होकर 

' राजस्थान को एणं चौथो दृष्टि से देख रंहा है और मंगल लग्न 

को व॑ गुरू को मो देख रहा है इसलिए हु एमत व राज्य शासन 

की अच्छी शक्ति प्राप्त हुई और लंग्न स्थान से छठे शत्रु स्थान 
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_ चन्द्रमा का उच्च होकर, देहाधीश के साथ बंठने से यह 
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पर केतु के बैठने से तथा देहाधीश क्र ग्रह शनि को केतु परव 
छटे शत्रू, स्थान पर पूर्ण दृष्टि होने से तथा शत्रु स्थान पति 


वन गया कि चारों तरफ शत्रुओं को जीत २ कर अपनी शास्र 
शक्ति की उत्तरोत्तर बुद्धि करता चला गया, और शत्र दमा 
करने की प्रवल इच्छा श्रू से लेकर आखिर तक बढ़ती चद्ो| 
गई और जीवन में वहुत विजय प्राप्त की । इसके अतिरि 
धर्म स्थान पर नीच का सूर्य बैठा है और अष्टम पति बद्ध भी 
अ आ किला याज स्थान पर बैठाहै इसलिए इन्होंने हिन्द धमं जो कि सनातन 

था उसका घोर विरोध किया और झ| 


पड़ने से व्‌ धर्म स्थान पर. (सू० बु०) के दोषी होकर बेळगे 

यह कार्ये होते. थे और चन्द्रमा का शत्र स्थानाधिपती होक 
देहाधोश शनि के साथ उच्च का हो कर बैठने से इनके मन | 
और तनमे, समस्त संसारको जोतनेको आग भड़कतो रहती बी| 
क्योंकि चन्द्रमा सन का स्वामी है और शनि. तन-का-स्वामो है| 
obs 2 गो Nn वि 5 पमन, महान इच्छ 


(१३ ) 


आप में वनी थी उस इच्छा को पूरी करने की महान 
' केतु क छ्टे शयान बैठने से तथ हहे बो गर अस सा र से तथा शनि को केतु पर नि की के आ 
रं 
थी । किन्तु देहाधीश ने स 
रिद बाह सीर आकर तक महान ऱ्य 
बन डअदाई सावत हुआ और सन्तान शक्ति प्राप्त 
तो हुई किन्तु सन्तान के कारण कष्ट भी सहन करना पडा और 
ून्तान के द्वारा पीडित हेन पड़ा और धम एवं भाग्य के 
स्थान पर सूर्य बुद्ध के दोषी होकर बैठने से जहाँ एक और 
| अधर्म के वहुत से कार्य किये वहां दूसरी ओर इसी योग से 
भाग्य की सर्शाति का अनुभव भी आपने खूब किया तथा ' किया तथा अष्टम 
. पति यानी आयु पति बुद्ध के नवम स्थान बैठने से आयु तो 
' ठीक अर्च्छी प्राप्तं हुई औओड़-जीवन की दिनचर्या भाग्यवानी 
से ही व्यतीत हुई और लग्न से वारहवे स्थान पर राहू होने ˆ. 
से आपका खूर्चा अधिकांश झगड़े और लडाइयों में हो प्राय [श_ त में दी आयः 
चलता रद्दा.॥ अतः यह मानी हुई सिद्ध वात है कि यदि किती. 
शी-व्यक्कि का धर्म स्थान किसी भी प्रकार के ग्रह योगों द्वारा 
कुछ व्रियड जाता हे तो वह्‌ प्राणी अपने जीवन में लौकिक. 


| ह क केक बोजा बकवा है 


' और वास्तविक सच्ची शान्ति उस व्यक्ति को प्राप्त वहीं हो 

' पाती है । यही वात आपके ऊपर भी लागू होती है। किन्तु 
आपकी कुन्डली में प्रायः सभी ग्रह अच्छे २ स्थानों पर बेठे है 
. और दृष्टि सम्बन्ध भी उत्तम रूप से कर लिया है और लग्न के 
` प्रायः सभो घर बलवान हो गये हैं। यहो ग्रह योग आपके 
.वादशाह वनने का मुख्य है । (+) 
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अधिक प्रधानता चन्द्रमा और वृहुस्पतिको,है। उसका | द् 
हे कि ईश्‍वर प्राप्ति वाले नवम स्थान का स्वामी चन्द्रमा वुदिदे 
स्थान पर-बेठा है-और प्रत्येक-मनुष्य. का. चन्द्रमा मन की शिव 
का तो स्वमेव अधिकारी होताही है इसलिए आपका मन. ईश्वर ॥ु 
स्थान का अधिकारी -होकर बुद्धि स्थान-पर. मित्र क्षेत्री होक( 
बेठा है और चन्द्रमा अकेला. हे. अतः मन और बुद्धि के अन 
केवल ईशवरोय गुणोंको महानता का स्रोत प्रारम्भिक अवस्थार|$ 
लेकर अन्त अवस्था तक बहुना अवश्यम्भावी हो गया । इस प! ६ 
भी विशेषता यह हे कि बुद्धि -स्थान का स्वामी वृहस्पति एष 
स्थानमें बंठकरं बुद्धिस्थ'न पर पूण दृष्टि डालरहे हैं और चल्म 
पर भो डाल रहे हैं और जत्रकि प्रत्येक मनुष्य के हृदयके अहि | 
कारी गुरु ही होतेई तो हृदय और बुद्धि में भी भक्ति भावना 
मजबूती और भो अटल रूपसे हो गई। इसके अतिरिक्त बफे 
हृदय और बुद्ध के स्वामी गुरु ईश्वरभक्ति वाले नवमस्थान १ 


उल) दृष्टि.पूण,,रूण भे डाल: हैँ, इसलिए: ईहब्वमकी पा 
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को आपको बुद्धि ने महान रूप से समझा। अ | 
हषे बुद्धि, आपका हृदय इन तीनों चोजो का रि सपने 

रा ईश्वर भक्ति में ओतप्रोत हो गया|।और साथ हो । आपका 
देहाधीश मंगल जो आत्मा देह का स्वायी है उसने भी ईइवर 
स्थान पति चन्द्रमासे परस्पर दृष्टि सम्बन्ध कर लिया है। अतः 
बापके तन, मन, धन, हृदय बुद्धि, आत्मा जव सभी का मेल 
म से हो गया । इसलिए आपके जीवन की सवसे प्रमुख 
वानत यही थी कि आपने केयल मनुष्य मात्रमे ही नहीं वरन्‌ 
पशु पक्षियों में तया भूत प्रेत भयानक योनियों तक के जीवों में 
स समस्त विश्व में अर्थात्‌ जीव सातू में केवल उसो परमात्मा माज में केवल उसो परमात्मा 
की देखा एक वार आप जव कुत्त के पीछे दाल लेकर दोडे 
बोर कहा कि प्रभो आप केवलं अकेली रोटियाँ लिए जा रहे हो 
दाल भी लो। तव वहाँ. भगवान को हो साक्षात्कार में दर्शन ` 
देना पड़ा और जव एक वाबड़ी.पर प्रेत सामने आ गया तो 
बहा भी आपने प्रभु का ही अनौखा रूप समझकर उनका जव 
पुणानुवाद राया तो वहाँ भो भगवान को प्रकट होना पड़ा 
बोर प्रेत अपनो योनि से मुक्त हो गया और सव घटनायें आप 
की सार्वभौम सर्वेत्र एक मात्र अकाटं य ईश्वर निष्ठा के विश्वास . 
ग प्रमाण है दूसरे यह कि आप किसी भी अवस्था में रहकर 
दी और व्याकुल नही होते थे वरन्‌ महान. धैर्य को आत्मा के 
न्दर आप धारण किए रहोथे । उसका एक दूसरा कारण यह 
षी है कि आपका देहाध,श मंगल छटे घरका स्वामी होकर छटे 
घान को पूर्ण दृष्टिसे देख रहा है और छटे स्थान पर केतु बेठा' 
| इसलिए आप अपने भव सागरसे पार होने वाले जीवन संग्राम 
| जो सबसे प्रवल पंच शत्र, थे (काम,क्रोध,लोभ,मोह,मद) इन 
वेको तो जोत हो लिया इसके अतिरिक्त देह के सम्वन्धित 
मस्त कठिनाइयों को सहन करने को भी पूर्ण शक्ति प्राप्त थो 
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i | 
और कोई भी विघ्न वाधा आप सार्मने ठहर नहीं सकती थो 
आपकी कुन्डली में दो ऋर ग्रह मङ्गल तथा शनि ग्यारह 
लाभ स्थान में बेठे हुए हैं इनका मुख्य प्रभाव यह है कि 
कहीं भी किसी भी अवस्था में क्यों न हों किन्तु आपका 
भी कार्य रुका नहीं रहता था अर्थात्‌ हर एक आवश्यकताः 
को पूति हो जाती थी इसलिए आपके हर एक कार्यो की 
भी ईश्वर निष्ठा के महान सहायक कारणों से थी क्‍योंकि इ 
दोनों (मं० श०) को भी भाग्य स्थान पति चन्द्रमा पूण हृष्टि 
देख रहा है । इसके अलावा आपको जन्म लग्न में चार ग्रह 
हुए हैं । सू० बु० गु० शु० इन वलवान आचार्य ग्रहों के 
से आपकी मान प्रतिष्ठा केवल उसी जमाने से नहीं रद्दी 
वल्कि आज तक आपको मान्यता संसार में मौजूद हे । आपको 
भगवत भक्ति की सराहना तो अद्वितीय है ही किन्तु आपको 
कवितायें भी बहुत ही मामिक एवं सुन्दर वर्तमान संसार म 
मौजूद हैं जोकि आपकी आन्तरिक .भावनाओं का दिग्द 
सदेव करातो रहेंगो। कविता करने का भो प्रधान कारण 
चन्द्रमा है और दूसरा कारण वृहस्पति है तथा तीसरा «६ 


मंगल है। क्योंकि नवमेष चन्द्र मन का अका 
स्थान पर बैठा है और बुद्धि स्थान का स्वामी वृहस्पति 


अधिकारी होकर एवं तन स्थान में बेठकर बुद्धि स्थान को तष 
मनाधिकारी चन्द्रम्ना को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और देहार्ध] 
म गल आत्माका अधिकारी होकर भी बुद्धि एवं चन्द्रमा कोप 
हृष्टि से देख रहे हैं। अतः इसी प्रकार के ग्रह योगों द्वारा ह 
विरले पुरुष इस संसार में--तप, त्याग, ईदवर भक्ति 
धर्मज्ञता, कविता ज्योतिष, संगीत आदि गम्भीर ज्ञान 
शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और अपना महान्‌ संयमी जीवन 
किया करते हैं और क्षण २ के अन्दर उस जगत्‌ पिता 
ललल कुपु, अन्नु क्रिमा(कळकते हैं 11250 by eGangotri 
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ॐ भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री $ 


श्री लालबहादुर शास्त्री 
जन्म ता० २-१०-१६०४ 


००३०५ >> जज — 
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आपकी कुन्थ्लो में वळ पटक एप 
है और राज्येश सूर्ये भो लाभ स्थाने बंठा हे तथा लाभेश बुद्ध 
झो उच्च का होकर लाभ स्थान में स्वक्षेत्री बंठा है । अस्तु यह 
तीनों मित्र ग्रहों का विशेष स्थानाधिपती होकर लाभ स्थानमें 
बैठना विशेष महत्व दायक लाभका सुचकहै और देहाधीश मंगल 


शत्र. स्थानपति होकर राज्य स्थानमें बेठा है । यृढ़ मगल बहुत | 


म न कर बरी तय साथर राज समांज में मान प्रतिष्ठाको उन्नति चाहता 
है किन्तु यह मंगल लग्नेश होकर लग्न को स्वक्षेत्र दृष्टि से.देख 
वीर आत्म वल भो. 


रहा है । इसलिए इनके.अंदर राज्याधिकार 


होता तो इतना जवल ह जा योग बन 
ग्रहों के मिलने 
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गया है । इसके अतिरिक्त यह विशेषता! और हो गई है कि धन 


| गन पति हस्ति भो. केला के सार बृहस्पति भी केन्द्र के साता 
स्थान पति एवं बुद्धि र बुद्धि स्थान प केन्द्र के सा 
स्थान पर बठकर लाभ स्थान में वेठे हुए तीनों ग्रहों को देख 
रहे हैं यह योग आपके महत्वदायक/ज्राभ का सूचक हे । किन्त 


./ ॐ भाग्य स्थान पति चनमा सूय से अस्त है इसलिए आपका पूर्ण 


आम] काल वृद्धावस्था में अर्थात्‌ ६० सालकी उम्र में प्रधान 
ही ९. ० .मन्त्री पद प्र पहुँचकर उ 


AE 
fi 


॒ र उदय हुआ ।. अव आपको कुन्डलो के 
बुद्धिमत्ताका सवसे प्रवल योग है कि भाग्येश चन्द्र और राज्येश 
सूर्य तथा लग्नेश मंगल और भूमिस्थान पति परान्न. मेश शनि यह 


आ बर ज | दृष्टियो से लग्न से प॒ चम बृद्धि स्थान 
तेजित बलवान भाव से {और बुद्धि स्थान 


गुरू लग्न को तथा लाभ स्थान में बेठे हुए तीनों ग्रहों को (सु० 
च० बु०) मित्र भाव से पूर्ण देख रहे हैं इसलिए बुद्धिमताका यह 
प्रवल योग वन गया है । अतः उपरोक्त सभी कारणों से आप 
प्रधान मन्त्री वने। आपका-चोथे स्थान पर केतु बेठाहै औरदसवं 
स्थान परः पष्ठेश लग्नेश मंगलके साथ राहू बैठा है इस योग में 
आपको बाल्यकाजीन अवस्था में पिताकी मृत्यु और घरेलु 
वातावरण को सुख शान्ति माता-पिता का प्रेम, सुख इन सभी 
में दिक्कत और परेशानियाँ रही वाद में अव भारत भूमि और 


: राज्य संचालन. के मार्गों से भी आपके सामने दिक्कत उत्पन्न 


हुई थीं और इस प्रकार से आपके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष 
हमेशा ह चलता रहा था । किन्तु आपके मंगल की. प्रबल 


शक्ति के द्वारा आपका आत्मवल, देहवल, देह सम्मान, राज्या- 


चिकार, शत्रु पर प्रभाव और विजय इत्यादि योगों की प्राप्ति 
आपको प्राप्त रही । आपका भूमि स्थान पति शनि पराक्रमेश 


' होता हुआ पराक्रम स्थान में स्वक्षेत्री होकर बलवानः बैठा है 


और बारहवे स्थानको लाल हृफिप्रे..द्वेक, ल्प्हाऱ्है इसलिए 
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धमि सम्वेन्धित शक्ति का अधिकार पुरुषार्थ शक्ति के द्वारां 
सफल रहा और इस प्रकरण में वाहर के देशों में भी प्रभाव रहा 


| तथा आपकी हिम्मत-श क्तभी बलवान रहीं । आपका सप्तमेश 


ध्ययेश शुक्र वारहवे' स्थान पर स्वक्षेत्री बैठा है इसलिए प्रथम 
तो गृहस्थ में परेशानी ओर खर्चा विशेष रहा तथा वाहर के 


' स्थानों में शक्ति और सफलता रहो । इसके वाद सूयं की सौम्य 
। दृष्टि शत्रु स्थान पर पड़ रही है इसलिए शत्रः पक्ष में आपकी 


नीति शत्रु से भी सज्जनता युक्त व्यवहार करने में सफल रही | 
शोर आपका वृद्धि स्थान पति गुरु धन स्थान पति होकर 


"सातवे केन्द्र स्थान में बेठा है। इसलिए आपकी वृजु गाना ढंग 
की कीमती बुद्धि लौकिक और व्यवहारिक मार्ग में वहुत ही 


कार्य कुशल एवं दक्ष सावित हुई । तथा इसी देव. गुरु वृहस्पति 


के कारण आपको स्त्र और शुहस्थ का उत्तम योग आपको 


भाष्त रहा ओर इसी बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम स्थान पर एवं 
भूमि स्थान पति शनि के ऊपर नीच भाव से पड़ रहोहें इसलिए 
आपकी बुद्धि के अंदर यह रहा कि जहाँ तक हो सके केवल 


| पुरुषार्थ शक्ति का प्रयोग न करके व्यवहारिक वुद्धि की 
कुशलता से भी काम करते रहना चाहिए। »तः देव गुरु बृह- 
स्पति ओर दैत्य गुरू शुक्र यह दोनों ही ग्रह शात्ति के उपासक 
'बने हुए हैं और देहाधीश म गल तथा : राह केतु और भूमि एवं 
पराक्रम स्थान पति यह चारों ग्रह संघर्ष शक्ति के उपासक 


पने हुए हैं। अस्तु आपके अंदर यह सभी गुण विद्यमान थे । 


इसलिए सभी प्रकारों से आपके अन्दर शक्ति और योग्यता 
'भोजूद थी । अस्तु अपनी मातृ भूमि की रक्षा और गौरव की 
'बागृति के प्रकर्ण मे आप हर प्रकार से नरम शक्ति के द्वारा 
'अपना अभीष्ट सिद्ध करते रहे, किन्तु नरमाई के मुकावले 
भे आपको:“मरमाई० प्रधान रहों:१० अप की? कुल्डली: “के शति, 


( १५० ) 


बुद्ध, शुक्र यह तीन ग्रह स्वक्षेत्र में बेठे हैं और म गल, बृहस्पति, | 
राह, केतु यह केन्द्र में बेठे है और सूर्य, चन्द्र लाभ में बैठे है 
इसलिए आपकी कुन्डली के अंदर नवग्रहों को स्थान स्थिति | 
वहुत ही बलवान हैं। इन्हीं सब कारणों से आप भारते 
प्रधान मन्त्री पद पर सुशोभित हुए । किन्तु सनु ६५ के प्रारण | 
से ही लग्न गोचर में आपके देह. स्थान पर केतु और सप्ता 
स्थान पर राहू चल रहा था । इस कारणसे प्रथम तो पाकिस्तान 
के युद्ध कालीन समय के अन्दर आपको महान्‌ कष्ट साध | 
चिन्ताओं से टकराना पड़ा । किन्तु इस युद्ध में आपको काई 
कुशलता और बहा दुराना हिम्मत ने हिन्दुस्तान का मस्तक 
ऊँचा कर दिखाया जिसके परिणाम स्वरूप आप महान यश 
के पात बन | और अन्त में भो आप हिन्दुस्तान, पाकिस्तान 
समते में यश के पात्र वने। परन्तु इसी राहु केतु शे 
चाल में हो अप ता० ११-१-५६ को स्वर्गवासी होकर अपी 
कीति सदा के लिये छोड़कर अमर कर गये । ५ 













मि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५१ ) 


[ ऐलैक्जन्डर उफ ] 
| सिकन्दर बादशाह 
( इंसामंसीह से ३५६ साल पहले २२ जौलाई का जन्म ) 
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आपको कुन्डलो के अन्दर लग्नपति देहाधीश मङ्गल लग्न 
ऐेतीसरे पराक्रम के स्थान पर बैठा है। पाठक बहुत वार 
छ चुके होगे कि लग्न के तीसरे, छरे, ग्यारहवें स्थान पर क्र 
हों का वेठना शुभ दायक उन्नति दायक होता है । अतः देह के 
प्रामी मंगल क्र र ग्रह का तीसरे स्थान पर पुरुषार्थ पर बेठना ` 
ह वतलाता है कि यह व्यक्ति वड़ा भारी पुरुषार्यी एवं बड़ा 
शारी: हिम्मत वाला और उन्नति करने में निरन्तर प्रयत्नशीलः 
ने वाला होना चाहिए और राज्य स्थान पति शनि लाभेश 
हकर धन स्थान में मिल्क्षेत्री बैठा है और अपनी पूर्ण दसवीं 
ष्टि से अपने लाभं स्थान को देख रहा है और लाभ स्थान में 
मित्र राहु बैठा है 1 अतः लाभ स्थान में करूर ग्रह राहू का बैठना 
बोर लाभ स्थानका स्वामी कूर ग्रह शनिका भी लाभ स्थान को 
ht सहित पू, ४ देखना यह | इस, वात का सूचक है कि धन या 


( १५२ } | 


आम॒दनीकी वृद्धि चाहे कितनीही अधिक भयोंन वढ़ती चली 
किन्तु धन की वृद्धि करने का प्रयत्न उत्तरोत्तर उन्नतिकी 
वढ़ता ही रहना चाहिये । अतः आपकी कुन्डली में लाभेश 
राज्येश भी है इसलिए धनोन्नतिःराजस्थानो से अथवा के 
` मार्गों से होना आवश्यक था। इसलिए सिकन्दर ने कई मू 
'बरावर फतह किये और वड़ी भारीउन्नतिकी । मगर सिदा 
की इच्छा वरावर यही वनी रहो कि समस्त संसारकी सर्म 
का मैं मालिक वनकर ही रहुंगा और लग्नेश मंगल की च| 
दृष्टि जो शत्रू, स्थान पर पड़ रही है जिसके कारण वह हो 
शत्र ओं पर हमला करता ही रहता था और लग्नेश म॑ गत्ते 
EL bs पुर्ण इष्टि उच्च भाव से राजस्थान पर पड़ रहो है हि 
के फलस्वरूप. ने समस्त संसार का वादशाह वन | 
( जबरदस्त संकल्प अपने हृदय में किया हुआ था। इस कुन्त 
में म गल तीसरे छठे, दसवे तीनों स्थानों पर पूरा २ हा 
हो रहा है । इसलिए वाहुवल की शक्ति, शत्रू दमन की शः 
राज्य स्थानों पर विजय पाने की शक्ति यह तीनों श 
आपको प्राप्त थीं। किन्तु मगल जो कि अष्टम स्थान का सर॑ 
होकर तीसरे स्थान पर बैठा है इसलिए सिकन्दर ने अपने श. 
` ओर भतीजों को मार डाला था और भाग्य स्थान का सरा] 
बृहस्पति केन्द्र में भूमिपति चन्द्रमाके साथलग्न से सातवें स 
पर बेठा है और लग्नेश मंगल को व लग्न की बृहस्पति पे 
दृष्टि से देख रहा है। अतः सिकन्दर का भाग्य इसलिए ब 
ववान था और संसार में आज भी भाग्यवान पुरुषोंको हिँ 
न्दर के भाग्य की नजीर देकर कहते हैं कि .आप तो भाम 
वड़े सिकन्दर है। इसके अलावा शत: स्थान का स्वामी ९ 
पराक्रम.स्थान का स्वामी बुद्ध लग्न सें चौथे स्थान पर बेन : 
“और, गज़ेश, लाग्रेश शत्ि/की >बुद्धप्र, घुणापहृष्टि पड रह | 





( १५३ ) 
इसलिए पत्र, पक्ष में वाहुवल की शक्ति का प्रयोग विवेक वल 
के द्वारा वुद्ध वनाते हैं और शनि की कृपा से राजनैतिक चालो 
ऱ्य ज्ञान भी शत्र पक्ष में विजयो होने को प्राप्त होता रहता था 
और लग्न से "चम स्थान पर सिह राशि का सूर्य स्वक्षेत्री बैठा 
है और केतु साथ में वैठा है। इसलिए क्र ग्रह का बैठना वृद्धि 
को कठोरता का सूचक है कि कठिन से कठिन कार्य को पूरा 
करने में बुद्धि की शक्तिके द्वारा वरावर साहसके साथ हठ पुर्वक 
काय आपका चलता रहा और बहुत से राज्यों को आपने वगर 
लड़े हुए फतह कर लिया था । इसका प्रमुख कारण यह है कि 
राजस्थान का स्वामी शनि लाभेश होकर धन स्थान में बैठा है 
और लाभ स्थान पर राहू बैठा है और लाभ स्थान पर शनि 
की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है और लाभ स्थान पर भाग्येश वृह- 
स्पति को पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए लाभ का स्थान 
वहुत प्रवल हो गया है। यही कारण था कि बहुत से राज्य 
- वगर लड़ाई लड़े ही लाभ की सूरतो में आपको मिलते चले गये 
' और राजस्थान पर मंगल की उच्च भाव से चोथो हृष्टि वल- 
वान पूर्ण पड़ रही है इसलिए दुश्मनों की पलटनों पर ही केवल 
आपका रोव और प्रभाव नहीं था वल्कि खुद को पल्टन भी 
सिकन्दर से वहुत घवड़ाती थो और लोग डरते-रहते थे । इसी 
वजह से इसको विजय होती चली जाती थो । यह ध्यान देने 
योग्य वात है कि शनि जिस समय में धन राशि मकर राशि, 
कुम्भराशि, वृषभ राशियों में पंचांग की गोचर गति से प्रथम. 
आया' था उसी समय में-इनकी वरावर विजय होती चली गई 
और जव आगे चलकर शनि कर्क राशि में आया तव शनि की 
देह के ऊपर नीच दृष्टि पड़ी और उसी दौरान में सिकन्दर 
बुखार के कारण ३२ साल की उम्र में मर गया। इन गोचर 
अहो का मत्यक्ष ओर विस्तृत फलादेश हमारी अखण्ड भाग्योदय 
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जाज पंचम का लड॒का 
Bg डय 





कद के कल जज CE ०च्न्शाकपरभ्म्मङर्ारप् ¬ . | 

आपको कुन्डलीके अंदर पल न स्या शुक्र बुद्धि स्थानका स्वामी 
होता हुआ वृद्धि स्थान पर ही स्ठक्षेत्री बंठाह इस कारण से आपं - 
के अन्दर शासन-संचालन की योग्यता ज्ञान वुद्धि बहुत अच्छो 
थो किन्तु पराक्रम स्थान का स्वामी तथा खर्च स्थान का स्वामी 
बृहस्पति शुक्र के साथ शत्रु भाव में बेठा है। अतः छठे, आठवें, 
वारहवं स्थानों के स्वामी जिस प्रकार स्वयं खरावी करेवगैर 
नहीं मानते उसी भाव से राज्यस्थानपति शुक्र के साथ वारहवें 
स्थान का स्वामी गुरु वेठा है इसलिए बुद्धि में यह दोष उत्पन्न 
कर दियाकि हमारा पराक्रम अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र होना चाहिये 
और दूसरी तरफ भाग्य स्थान पति बुद्ध छटे स्थान का स्वामी 
होकर स्त्री स्थानमें बैठा है इसलिए एक स्त्री के प्रेम में फं सकर 
आपने अपने भाग्य को हानि पहुँचाना सहर्ष स्वीकार कर लिया | 
अतः राज्येश भाग्येश दोनों ही ग्रहों के साथ : में दोष लगा हुआ 
हैं। इसलिए आपकी वादशाहत को नुकसान पहुंचा और 


लाभेण चतुवे श मंगल की आठवी, पूर्ण हि, राज्य रात पर 
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( १५५) 
पड़ रही है यह बहुत श्रेष्ठ है इसलिए छोटे राजस्थान की शक्ति 


' आपको प्रात रहो । इसके अतिरिक्त केन्द्र के अन्दर केवल एक 


ग्रह बुद्ध ही आया है और दूसरा कोई भी ग्रह केन्द्र के अन्दर 


नहीं है यह भो एक वड़ी कमजोरी है। क्योंकि सम्भ्राट होने 
|| बाले व्यक्तियों के ग्रह केन्द्र में अधिकांश वलवान पड़ जाते हैं ' 
' अतः आपके लक्ष्य में केवल स्त्री प्रेम को तुलना प्रमुख रही और | 


सम्भ्राट पद छोड़ देना भी स्वीकार कर लिया । दूसरी तरफ 
लग्नेश धनेश शनि भाग्य स्थान पर मित्र के घर में बैठा है। 


| यह भी भाग्यवानी का शुभ लक्षण है और मंगल तथा राहू का 
, लग्न से तीसरे स्थान पर बेठना तथा सूर्य का लग्न से छटे 


स्थान पर बैठना यह भो वड़े प्रभावशाली होने का योग वनाते 


हूँ क्योंकि जितने भी क्रर गरम ग्रह हैं उन सवका लग्न से 
' तीसरे, छरे, ग्यारहवे इन तीनों स्थानोंमें बैठना अधिक प्रभाव- 
' शाली होने का योग बनाते हैं इसलिए आपकी प्रभाव वृद्धि का 
' कारण राज्याधिकार परित्याग करके वना और और समस्त 
' संसार में आपका नाम हो गया । इसके अलावा वारहवें स्थान 
। के स्वामी वृहस्पति की पांचवीं पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर बेठे 


हुए शनि केतु पर पड़ रही है अतः खर्च के स्वामी ने धन कें 


' स्वामी से सम्बन्ध कर लिया । इसलिए भी धन की शक्ति को 
' हानि पहुँचाने का योग वना दिया और छोटे राज्याधिकार की 


शक्ति मिली । लाभेश और सुखेश मंगल अपनी चौथी पूण दृष्टि 
से अष्टम स्थानपति सूर्य को देख रहे हैं इसलिए भी आमदनी 
और भूमिके अधिकार को कमो आ गई किन्तु मंगल, राहू ओर 
सूयं इन ग्रहों के तीसरे छठे स्थान पर बेठने से आपके अन्दर. 
इतनी बहादुरी का प्रवल योग वन गया कि आपने अपने पार- 


' लियांमेंट के अधिकार में रहना स्वीकार नहीं किया वरम्‌ अपने 


व्यक्तित्व ही, रक्षाके लिए सुर्य छोडडेना स्वोकार कर लया! 
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इटली का प्रधान मुसोलिनी टर 
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साथ में भाग्य का स्वामी चन्द्रमा उच्च का होकर वैठा है तथा 
देहाधीश मंगल भी साथ में बेठा है और अपनी पूर्ण. si हि| 
से राज्य स्थान को तथा सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने तन स्थानको |. 
देख रहा है अतः इन तीनों ग्रहोंक अंतर्गत शनिके योगसे भूमिपर | 
अधिकार शक्ति प्राप्त हुई और मंगलके योगसे आत्मवल ख्यातिं | 
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राज्य स्थान पर अधकार आदि शक्तियाँ प्राप्त हुई और चन्द्रमा 
के योग से भाग्य की प्रबल सहायता मनोवल द्वारा प्राप्त हुई 
बौर शनि तथा मंगल को भी अपने कार्य सफल करने में भाग्य 
' को सहायता चन्द्रमा से प्राप्त हुई। अतः भाग्य स्थान पर तीन 
' ग्रहों का मित्रक्षेत्री बैठना और भाग्य स्थान पति उच्च चन्द्रमा 
के साथ भी दो वलवान ग्रहों का बैठना यह दोनों ही कारण 
| प्रवल भाग्यवानी के सूचक उ । इसलिए आपकी बहुत उन्नति 
हुई और आपने साम्राज्य स्थापित क्या और भाग्य के स्थान 
पर राज्येश सूर्य बेठा है इसलिए आपकी यह धारणा थी £ 


पता को वात है क्योंकि शत्रू. स्थान पर म'गल के घर में केतु के 
बैठने न शत्र ओं पर नजय प्राप्त करने के लिए ओर अपनी 
बहादुर का लाभ पाने के लिए वहुत ही उत्तम योग है। यह 
माची हुई वात है कि केतु लग्न do या छरे प्र 


बष्टम स्थान पति बुद्ध लाभेश होकर भाग्य स्थान में बेठा है 
और धन स्थान पति गुरु पंचमेश होकर अष्टम स्थान में बंठा 
है। इसलिए राहू और बुद्ध के योग से पुरातत्व सम्पत्तियों का 


+ 


धाभ तया जीवन का आनन्द और आयु की प्राप्ति इन तीन 
सुओ का लाभ प्राप्त हुआ आपकी कुन्डली के अन्दर भाग्य 
क्ति का'प्रधान योग प्रवल रूप से बना हुआ है । 
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आपको कुन्डलो के अन्दर तन स्थान में वृहस्पति बाव 
और तोसरे पराक्रम स्थानका स्वामो होकर लग्न में नीच राई| 
. कावेठा है इसलिए यह व्यक्ति निरन्तर कठिन परिश्रम करता| 
था। किन्तु देहाधीश शनि धन स्थान का स्वामो होता हुबा| 
राजस्थान में उच्च का होकर राज्येश शुक्र मित्र के साथ व| 
है इसलिए आपने जो कुछ भी कर्म किये वह अपने अभीष्ट को। 
सिद्ध करनेके लिए तथा उन्नतिके लिए ही किए इसके अतिरिक्त 
आपको बुद्धि स्थान का स्वामी शुक्र राजस्थान में मित्र शनि के 
साथ स्वक्षेत्रो बैठा है । अत: आपने कुछ प्रथम कालमें साधार 
पुस्तकोंके वाद में साहित्यिक और ऐतिहासिक बड़ी सुन्दर पुस्त३| 
लिखी थीं । देह के स्थान में नोच राशि का वृहस्पति बेने | 
आपको एक टाँग टूटी हुई थी। स्वभाव तीखा और उदास था! | 
सन्देह को आदत थो और पंचमेश वुद्धि का स्वामी शुक्र राज्य 
स्थान में स्वक्षेत्री बैठा है इसलिए अपनी: बात को सिंग 
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करने के सम्वन्ध में प्रमाण देने को आपके अन्दर हान 
थी । आपको कुण्डली में लग्न से तीसरे भाई-बहन क 
.. केतु के बेठने से तथा तृतीयेश वृहस्पति का नीच राशि में बैठने 
से आपके भाई-वहन सव सम्प्न हो गये थे, आपका मातृ स्थान 
का स्वामी मंगल लग्न से छरे स्थान पर लाभेश होकर बेठा है 
इसलिए आपकी मातारह कार्य में बड़ी मुक्तंदो और जिम्मेदारी 
से कार्य करतो थो वल्कि पिताको अनुपस्थति में भी दुकान तक 
के कार्यों की देखभाल कर लेती थी क्योंकि गरम ग्रह के छरे 
स्थान पर बेठने से शक्तिशाली कर्म करने की साम्ये पैदा कर 
देदा है और शुक्रके प्रभाव से आपके सबसे वडे लडक्रेका दिमाग 
दूत तमा था । इसके अतिरिक्त आपका स्त्री स्थानका स्वामी 
चन्द्रमा धन कोष के स्थान पर शत्रू की राशि में बैठा है और 
धनका स्थान वन्धनका स्थान होताहै इसलिए आपका वैवाहिक 
जोवन दुःख पूर्ण रहा और स्त्रोसे विरक्तता रही, तथा एक अन्य . 
स्त्रो से प्रेम स्थापितहो गया था। आपके लग्नमें व्य रेश वृहस्पति 
नीच राशि का होकर तन स्थान में बैठा है इसलिए आपको खून 
निकले तथा अण्डकोष आदि को वोमारी भी आपको रही थी । 
आपका चन्द्रमा देनिक रोजगारका स्वामी होकर घन स्थान में 
षठा है और लाभ स्थान का स्वामी मंगल क्र र ग्रह लग्नसे छरे 
स्थान पर बेठा है ओर लाभेश मंगलको आठवीं पूर्ण दृष्टि देहके 
स्थान पर उच्च रूप से पड़ रही है। इसलिए धन कमाने को 
शक्ति आपके अंदर प्रवल थो। भाग्येश बुद्ध लग्न से अष्टम में 
बठा है तथा सुखेश म गल छठे बेठा है तथा लग्न में नीच का 
वृहस्पति हे । इसलिये आपको सुख शान्ति ठीक तौर से प्रा नहीं 


होतोथी किन्तूशुक्र और शनिके कारण आपके विचार वहुतऊ'चे 


थे। यह मान ह वात है कि जो कमह छ, माठ, वरन चात है कि जो कोई ग्रह छटे, आठवें, वारहव, . 
स्थानों में कही भो बेठे होते हैं वह परेशानी अवश्य करते हैं । 
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आपको जन्म कुन्डलो में प्रायः सभी ग्रह वहुत वलवान 
स्थितिमें बेठे हैं। आपका सर्वश्र छ धर्माधिपति भाग्येश बृहस्पति 
शष्ठेश होता हुआ उच्च का होकर तन' स्थान में बैठा है और 
अपनो नाम पूर्ण हृष्टि से अपने भाग्यस्थानको देख रहा है और 
पाँचवीं पूर्ण हृष्टिसे वृद्धि स्थानको देख रहाहै और यही वृहस्पति | 
मनुष्यों के हृदयों का स्वामी तो स्वतः ही होता है । अतः आप | 
के इस बुहस्पतिके कारण आपका धार्मिक योग वहुतही वलवान | 
है और कर्म स्थानपति एवं बुद्धि स्थान पति मंगल की-भी पूर्ण | 
चौथी दृष्टि बुद्धि स्यान पर पड़ रही हैं और. आठवीं पूर्ण दृष्टि | 
धर्म स्थान पर पड़ रही है। इसलिए आपके धर्म और कर्म | 
दोनों स्थानों के स्वामियों का वलवान होकर बुद्धि और धर्म | 
स्थान को पूण दष्टियों से देखना आपके महान बुद्धिमान और | 
महान्‌ धम.वान तथा महान कर्मवान होने का विशेष सूचक है 
इसलिए आपने धर्म तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त करके संसार में |. 
वेदोक्तं दर्शन शास्त्र का ` सहान उपदेश और महान प्रचार | 
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किया । जिसके फलस्वरूप लाखों मनष्यों को चरित्र निर्माण 

| Ss अधिक तादादमें आस्तिक वना दिया आपका 

दक उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है और 

नश झग उच्च का हु कर राज्य स्थान में बैठा है और राज्येश 

' मगल धन स्थान में बेठा है तथा लाभेश सुखश शुक्र और परा- 

' बलवान ग्रहों ने आपके महत्व और ls 

' बलवान भान सम्मान 

| ऊचा उठा दिया और इन्हीं ग्रहों के कारण रअ र 
धर्मनिष्ठ क्त ञ्य परायण थे और चन्द्रमा से आपके मन और 










सूर्यं मंगल के कारण धन वल और.जन वल को शक्ति आपको 
सिद्ध हुई और चन्द्र शुक्र के कारणों से आपको अपो अभीष्ट 
न दात एव लाभ प्राप्त करने में सहज रूप से ही , 
| 'न्लिताय भाप्त होती रहीं और इन ६ ग्रहों के ( गु० मं सू० ˆ 
: ० शु वु० ) प्रताप से आपका . प्रताप उत्तरोत्तर संसार में 

| देहता ही चला गया और बयोंकि बुद्ध व्ययेश होकर राजस्थान 
| में बंठा है इसलिए आपको अपना धार्मिक उपदेश और धर्म का 
' भारी प्रचार करने के लिए संसार में बड़ी भारी दौड़ लगानी 
पडतो थो और अष्टम स्थान में राहु के बैठने से भी और दूसरे 
| में केतु के बैठने से भी मनुष्य को अपना लक्ष्य सिद्ध करपे 
धा भारी दौड़ धूप एवं प्ररेशानियाँ सहन करना पड़ता. 
जीवन में वड़ी भारो दौड़ धूप करनों प्रो थी आपने अनेकों 
| लास में जा-जा करके तथा धर्म कनं का उपरेश कर- 
रके लोगों में धर्म को महान जाति पदा करदो और जगह-२: 
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| इसलिए आपको भो राहु केतु और बुद्ध इनके कारणों से ` द, 
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पर पण्डित समाजों से शास्त्रार्थ कर २ रोः विजय प्राप्त करते 

चले गये, जिसके कारण संसार में आपको मान्यता और प्रभुत्व 
'* . पूर्ण र्पेण फौल गया और बृहस्पति के धमे श होकर धर्म स्थान 
- को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारणों से आपने संस्कृत भाषा और 
:' ५ षणव धर्म का महान पालन और प्रचार किया । क 


> 4 आपको कुन्डलो के अन्दर भाग्य स्थान की शक्ति, वृह- 

5“ ˆ स्पति और मंगल की पणं दृष्टि होने से बलवान है और राज्य | 

` , स्थान की शक्ति सू० बुं० शु० इन तोन ग्रहों के एक साथ मित | 

| कर बैठने से वहुत बलवान हैं और लाभ स्थान को शक्ति 

/ चन्द्रमा के. कारण वहुत वलवान है और देह के स्थान की 

:'/ शक्ति वृहस्पति के कारण वहुत बलवान है और धन स्थान की 

\ शक्ति मंगल के कारण बहुत वलवान है और सुख स्थान को 

४४ शक्ति शनि के कारण बहुत बलवान है और बुद्धि स्थान की 

शक्ति मंगल और वृहस्पति की पूर्ण दृष्टि के कारण वहुत वल- [* 

बान है अतः इन उपरोक्त सभी स्थानों पर बलवान ग्रहों का 

~ अधिकार होने से आपके ग्रहों की महानता वहुत ऊंची हो गई 
और आपकी गिनती अवतारी पुरुषोंमें मानी गई अर्थात्‌ आपको | 

जनता ने शंकर भगवान का अवतार मान लिया था । 


जी 


है वि अन्न का > 
Sis .*” 


ष ० 6 
क . ~ : “oR इ fs 7 Ss काल 
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सिद्ध कथावाचक पं० राधेश्यामजी बरेली 





| आपकी जन्म कुन्डलो प्रथम मियुन लग्न की वनी हुई थी, 

शिते यह गलत सिद्ध हुई क्योंकि एसे प्रसिद्ध और विद्वान _ 
िक्ति को कुन्डलो के चारों केन्द्र और दोनों त्रिकोण, यह सभी | 
हों से.शुन्य नहीं हो सकते, क्योंकि यह : 
कि सवके सव ग्रहों से शूनय हं ऐसी कुन्डली वाला व्यक्ति 


Posse mam 


| घरमें भो जन्म ले ले तो भी पतनकी ओर अवश्य 
| नहीं. कर_ सकता 


वजह से लग्न गजल वन गई थी, अतः आपको बर्तमात 
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मियून लग्नके कुछ हो समय वाद कर्क लग्न आई,और ठीक उसी 
समयमें आपका जन्म हुआ था जिसके अन्दर केन्द्र और त्रिकोणों 

में सात ग्रह बैठे है, आपका चन्द्रमा देह का और मनका स्वामी [र 
होकर राजस्थान में बैठा है, और राजस्थान पति मङ्गल उच्च |! 





A 





को ओर ही क्यों झुके, इसका उत्तर यह है कि आपके बुद्धि र 
स्थान पर चार ग्रह-चेठे हैं, और वृद्धी स्थान का स्वामो मंगल | 
उच्च का होकर केन्द्र में बैठकर चस्मा को पूर्ण देख रहा है |' 
जतः तन एव मन फा स्वामी वन्मा है और बुद्धि का स्वामी 
पथा कर्म का स्वामी मगल है और भाग्य तथा परिश्रम का 
और हृदय का स्वामी बृहस्पति है इनका सवका सम्बन्ध होगा 
एक तोक्षण वुद्धिमान और दूरदर्शी तथा तत्वज्ञांनी सुलेखक 
वनाता है और चतुथे'श लाभेश शुक्र का वद्धि स्थान पर बैठकर | 
कविता और कंठ को शक्ति रो लाभोन्नति प्रदान करने का योग 
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| हाते हैं तथा सूर्य धन स्थान के स्वामी होकर वृद्धि स्थान पर 
कर विद्या और वाणी को शक्ति से धन की शक्ति प्राप्त करते 
[और बुद्ध पराक्रम और व्यय स्थान के स्वामी होकर वृद्धि 
जाने परं बैठे हैं यह विवेक और वाहुवल शक्ति के द्वारा ˆ 
| रषात्‌ लेखन शक्तिके द्वारा वाहरी स्थानों के सम्वन्ध की सह- 
: शिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा वृद्धि स्थान पर बैठे हुए केतु", 
`| के आंतरिक विचारों को तथा अन्य ग्रहों के दारा आई 
`| ई भावनाओं को हृढ़ वनाने में सहयोगिक शक्ति प्रदान करते 
`| बौर सभी ग्रहों का बुद्धि पर प्रकाश और अधिक वजन पड़ने 
ब्रेजो अधिक काव्य रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई उस शक्ति 
| ज्ञे केतु ने बुद्धिके कठिन परिश्रम और आन्तरिक धैर्य से सफल 
| जानेको सहयोग प्रदान किया । इन सभो कारणों से आप एक '!.- 
गहान कवि और एक महान. कथावाचक हुए और भाग्येश, . 
. र॒ज्येश, लग्नेश, पंचमेश, गुरु, म गल, चन्द्र इनके केन्द्र के अंदर 
| सहयोग होने से आपको बड़ी प्रसिद्धता, सफलता, मान, सुयश, ._ 
डोति इत्यादि वस्तुयें प्राप्त हुई और आपके लाभ स्थान पर 
भुक, सूर्य, बुद्ध, शनि ब्रहस्पति इन पांच ग्रहों को पूर्ण दृष्टि होने 
|ि आपने महानु धन राशि पैदा की । अव तेक आपके यहाँ ८८५ 
|खा करोड १,२५,०००,००० रामाग्रणके प्रकाशन और लगभग ““* 
१२ नाटक प्रकाशन होकर सफल हो चुके हैं और आयु स्थान 
का स्वामी शनि, धन भवन में गैठकर अपंनी सातवीं पूर्ण दृष्टि 
रे पूर्ण आयु स्थान को देख रहे हैं। इसलिए आयु भी आपको 
बहुत सुन्दर पराप्त हुई और जोवन को दिनचर्या बडी अमीरी 
ग से व्यतीत हुई और शनि को तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न से चौथे 
| पृष स्थान पर उच्च रूप से पड़ रही हैं, इसलिए आपके सुखके | 
भान तथा मकान जायदाद की शक्ति भी आपको खूब भात 
हो इसके अतिरिक्त ापकी-पहलो उसी गे बदि स्यात ति 
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शुक्र छटे घर में तीन ग्रहों के साथ बेठा है। यह बुद्धि विद्याकी 
हीनता का योग उत्पन्न करता है और राज्य्श सप्तमेश वृह | 
स्पति नीच के होकर अष्टम स्थान में बेठे हैं। यह सर्वथा मान 
हीन और व्यापार हीनता का योग वनते हैं और लग्नेश सुदेश 
बुद्ध छटे स्थान पर बठे हैं यह दुर्बल शरार और सुखहीन जीवन | 
का योग बनाते ई व्योंकि देह आपका पटला नहीं है वह्कि 
स्थूल है और आप मूर्ख नहीं हैं वल्कि महान पन्डित हैं और 
आपका जीवन अपमानित नहीं है वल्कि महामान्य है इसके 
अतिरिक्त आपके चारों केन्द्र और दोनों त्रिकोण ग्रहों से शून्य 
होने के नाते संसार को आपकी जानकारी किचित मात्र भी 
` नहीं हो सकती थी । किन्तु आपको समस्त संसार भली प्रकार, 
जान चुका है इसलिए आपके जीवन की समस्त उत्तम घटनायें 
ककं लग्नसे ही मिलान खा रहो इँ इसलिये सही यही है । अतः 
इन सभी कारणोंके आधार से आपका जन्म ककं लग्न में होना 
सिद्ध होता है मिथुन लग्न में नहीं । अतः पाठकों को चाहिए 
कि जन्म के समय में घड़ियों की गड़बड़ी से या स्त्रियों को 
असावधानता से या सूर्य टाइम और लोकल टाइम की गड़वड़ी 
से या गर्भ से वच्चे के निकलने के समश से लेकर भूमि तक 
वच्चे के आने में जो देर लगत है उस संमय की गड़वड़ी से 
इत्यादि २ समय की गड्वड़ियों से गलत बनी हुई कुरंडलियों 
को सही करने का सवसे उत्तम एक मात्र साधन यही है कि 
जीवन की घटनाओं से मिलान करके देख लिया जाय। अतः. 
यह हमारी भृगु संहिता पद्धति के द्वारा वडी आसानो के सार्ष 
गलत वनी हुई कुन्डलियाँ ठोक की जा सकती हैं और संसार | 
भर के प्राणियों को जन्म कुन्डलियों के एक २ ग्रह क्रा भिन्न २ | 
सच्चा त्यक्ष फला-श बड़ी सरलतः से मा.म किया जा | 
सकता है । | | 


CC-0. उ819910/30 Math Collection. Digitized by eGangotri 





( १६७ ) 
. सुप्रसिद्ध कवि बिन्वुजी 


वृन्दावन धाम 
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. आपकी कुन्डलोमें लग्न का स्वामी चन्द्रमा लग्न में ही बेठा 
है अर्थात्‌ देह का स्वामी आर मन को शक्ति का स्वामी चन्द्रमा 
देह के स्थान में हो स्वक्षेत्री बेडा हूँ । इस लए चन्द्रमा आदश 
भाव के कारण आपको मनोवल की व आत्मवल की स्थिरता. 
प्राप्त हो गई ओर भाग्य स्यान पति धमेश गुरु को उच्च दृष्टि ह 
लग्न पर एवं चन्द्रमा पर पूर्ण पड़ रही है और चन्द्रमा की 
दृष्टि गुरु पर पूर्णं पड़ रही है अतः इस योग के कारण विन्दुजी 
के हृदय और मन की गहन शक्ति का सम्वन्ध घर्म से हुमा 
और बुद्धी स्थान का स्वामी मगल कमश राज्येश होकर जी 
स्थान पर धनेश सूये के साथ मित्र राशि पर बेठा है र्ल 
वृद्धि में भी धर्म भक्ति कां विशेष ज्ञान हुमा । इन अंग र 
को प्रधानता के कारणों से आपको धम और भक्ति 
सम्बन्ध में ' वड़े ऊंचे २ भाव हृदय में उत्पन्न होने, लगे 
तथा मन निरोध होगे लगा । इंस/लए आपने अपनी न | 
भावनाओं को काव्य के रूप में लिखनां आरम्भ _ 
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दिया और लाभेश शुक्रका सम्वन्ध भी भाग्येश गुरु और चन्द्रमा 
से हो गया है तथा ध'श सूर्य भाग्य स्थान पर बैठा है जा 

- भाग्य. शक्ति के योग से आपकी कविता महान सफल हुई और 
लाखों रुपया आपने कमाया तथा भारतवर्ष में आपको वडी 
ख्याति और मान प्राप्त हुआ । आपकी कविता केवल भक्ति और 

' धर्म के सम्वन्ध में रची गई है मगर कविता वड़ी ही धार्मिक 
रोचक और भाव पूर्ण सिद्ध हुई है परन्तु बिन्दुजी की मान्यता 
कविताके 3 तिरिक्त वाणीके सम्वन्ध से भी बहुत ऊँची उठी: है 
आपकी हृदयग्राही कहन लोगों पर वड़ा प्रभाव डालने वाली 
सिद्ध हुई जिसके फलस्वरूप विन्दुजी को कथा भारत में हजारों 
स्थाना पर बड़ी भारी प्रतिष्ठा के साथ हुई और कथा करवाते 

| वालों को करीवन ३०० २० रोजका खर्चा विन्दुजीके. लिए सहन 
करना पड़ता था । आपकी कुन्डली में केन्द्र के चारों स्थान 
ग्रहां से. भरे हुए हैं। तथा ६ ग्रह केन्द्र के.अंदर हैं और दो ` 
दरिकोण में भाग्य स्थान पर बैठे हैं केवल एक व्‌_द्व को स्थान | 

स्थिति कमजोर है अतः आठ ग्रहों की स्थान स्थिति मजवूत | 
है ना भी वड़ी भारी भाग्यवानी का सूचक है इसलिए आप भी - 
वड़े भाग्यशाली पुरुष थे क्योंकि विद्या, सुयश, मान, प्रतिष्ठा, . 
धन, मकान, जायदाद, प्रतिद्धता ईश्वर भक्ति यह सभी कुछ | 
आपको प्राप्त हुआ। आपकी कुन्डली में तं,सरे और वारहवे | 
स्थानका स्वामी व्‌ द्ध, लग्न से आठव स्थान पर मित्र क्षेत्री 
गैठा है इसलिए वहिन भाइयों और खर्चाके सम्वन्धसे कठिनाई | 
प्राप्त होती है और व्‌ द्ध का फल आपको पहले शुरू के जीवन 

में और भी कठिन भोगना पड़ा था क्योंकि उस वक्त ख़चें की 
i तंगो सहन करनी पड़ी थी और आपके चौथे 

राह तथा दसव स्थान पर केत बैठा आप | 

को माता-पिता का न तो कोई खास र मिला ) 
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त्ति ही मिली तथा इस राहू केतु बुद्ध के कारणों से प्रायः 

श्रापको अपने स्थान से वाहर स्थानों में ही भ्रमण करना पड़ा 
| बौर चौथे स्थान पर बैठे हुए राहू पर भी शनि और मंगल 
पूर्ण दृष्टि पड़ रहो है इसलिए यह राहू, शनि और म'गलका 
ही कार्य कर रहा है अतः आपके मकान जायदाद सुख 
शि कें साधन अच्छो तादाद में आपको चूत प्राप्त दै । इसके 
बतिरिक्त स्त्री स्थान में बुहस्पति नोच का होकर बंठा है और 
नि अष्टमेश होकर सप्तम में स्वक्षेत्री बैठा ई अतः इन दोनों 
हरणो से आपको स्त्री की ओर से कुछ कष्ट सहन करना पड़ा 
पा इसके अतिरिक्त आपके राज्येश म'गल को पूर्ण चौथी . 
टि लग्न से वारहवे स्थान पर पड़ रही है इसलिए वाहरी 
त्रानो में आपको 'बूव मान और सफलता प्राप्त होतो थी तथा 
इच भी आपका खूब राजसी ठाठ का होता था। आपके सभी 
| छ अधिकांश अच्छे बेठे हैं इसलिए आपकी सुन्दर कविता के 
हरणोसे चिरकाल के लिए आपका नामअमर हो गया । आप 
शे कुन्डली के अन्दर लग्न का स्वामी चन्द्रमा देह और मन 
श्रे शक्ति का अधिकारी होकर देह के स्थान में स्वक्षेत्री ह | 







| है इसलिए आपके मनके अन्दर एवं आत्माके अन्दर वड़ी२( , 
|शषो भावनायें और उत्तम तरंगं उठतो रहीं और उन भाव- : 
॥ेगों को आपने काव्य रूप में परिणित करना प्रारम्भ कर 
रिया क्योंकि आपको अपनी भावनाओं में जो चन्द्रमा के द्वारा 
लौकिक और उत्तम आनन्द अनुभव होता था । उस आनन्द 
भ समाज के सम्मुख पहुँचाने का एक मात्र रास्ता यहो है कि 
सै लिख-लिख कके पावर न्दर काव्यके रूप में परिणित कर दिया 
|िऔरइस प्रकार कार्य करतेर आपको पुस्तकंबूव विकनेलगीं 
[शिर जनता आपके हृदयकी उच्चतम भावनाओसे बड़ीद्रवी सूत. 
॥श जिसके फलस्वरूप आपको खूब धन और यश प्राप्त हुआ । 
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श्री गुरू नानक देव जी 
ता० १८ नवम्बर सन्‌ १४३० का जन्म 
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आपकी जन्म कुन्डली में सबसे उत्तम भक्ति और शांति. 
पाने का योग मंगल सूर्य बुद्ध के द्वारा वना है अतः धर्मपति 
ईरवर भक्ति प्रदायक म॑ गल चएथे श शान्ति स्थान का स्वामी | 
होकर अपने ही स्वक्षेत्र में चौथे स्थान पर बैठा है और देहा-| 
घिपति सूर्ये भी चतुर्य स्थान में अपने मित्र धमे'श मंगल के साई | 
एवं धनेश लाभेश बुद्ध के साथ शांति के स्थान में बैठा है। झ| 
लिए इस चौथे स्थान में म गलको प्रधानता है क्योकि वह अपने | 
स्थान पर स्वक्षेत्री है और म गल के अंदर दो प्रकार के गुण| 
को प्रधानता है एक तो ईश्वर भक्ति रूपी धरम की दूसरे मह | 
सुख शांति को अत: इस प्रकार को शक्ति बाले मंगल के सा| 
में देहाधिपति सूर्य मित्र होकर बेठे हैं। इस हेतु देहाधिपर| 
सूर्य को केवल शांति और ईश्वर भक्ति का पूर्ण साधन प्राप| 
हुआ ईक्वर भक्ति के अन्दर भी चौथे स्थान पर चतुमें श *| 
साथ बठने से धूर्ये के द्वारा देह और आत्मा को अलोकि| 
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' अखण्ड आनन्द का अनुभव सदेव प्राप्त होता रहा और धनेश 

' नाभेश बुद्ध के साथ बैठने से शांति और भक्ति रूपी महान धन 
। शाभ का संचित सुख प्राप्त हुआ और उस महान भक्ति धन को 
। संचित शक्ति के कारण आज तक भी उस महान-घनी भक्त का 
नाम अमर है इसके अतिरिक्त सोचने की वात यह है कि जिस 
' व्यत्त. के तीन ग्रह उपरोक्त कथानानुसार चौथे स्थान पर बल. * 
| वान बैठते हैं तो वह महान्‌ सुख भोगने का अधिकारी है और 
' महान्‌ सुख सांसारिक वस्तुओं के अन्दर नहीं मिलता है इसलिए ' 
_भखन्ड धारा प्रवाह सुख केवल ईश्वरं भक्ति के अंदर हो है और 
' वृही सुख गुरु नानक देव को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 
` राज्येश कर्म स्थानका स्वामी शुक्र तीसरे स्थान पर तुला राशि 
में स्वक्षेत्री बेठा है इसलिए आपके अखन्ड सतकमं रूपी पुरुषार्थ - 
को प्रशंसा आज तक ससांर में जोवित है और सप्तमेष, षष्ठ श, 
. शनि दशम भवन कर्म स्थान में बैठा है और व्यऐश चन्द्रमा भी 
. उच्चका होकर कर्म स्थानमें शनि के साथ बेठाहै इमलिए दैनिक 
कमं और मानसिक कमं योग का पालन आपका नित्य प्रति 
' चलता रहता था चन्द्रमाका उच्च का होने से मन सदैव प्रसन्न 
रहता था ओर राहू पंचम स्थान में नीच का बेठा है इसलिए 
' वृद्धि मे आपके उत्तेजना नहीं थी वल्कि शोल था और केतु 
` एकादश स्थान में नीच का बेठा है इसलिए लाभ प्राप्तिके लिए - 
कोई खास साधन नहों थां और बृहस्पति पंचमेश अष्टमेश होकर 
धन स्थान में बैठा है और कर्म स्थान को पूर्ण नवम दृष्टि से 
देख रहा है व अपने आयु स्थान को सातवीं दृष्टि से देख रहा है 
इसलिए आयु की वृद्धि के साथ २ प्रसिंद्धता भी प्राप्त हुई और 
कमे स्थान पर दृष्टि होने से हृदय की ज्ञान शक्ति को भी कमं 
उन्नति में हो आपने लगा रखा था आपके ग्रहों में सूर्य और 


मगल का Ae र हा, भक्ति का प्रश्तान कारण है]... by eGangotri 
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| आपकी जन्म कुन्डलीमें देहाधोश शनि घर्म स्थान पर मित्र 
क्षेत्री बैठा है और धमं स्थान का स्वामो बुद्ध देह के स्थान पर 
मित्रक्षेत्री वेठा है और साथ में बुद्धि स्थान पति एवं कमं स्थान 
पति राज्येश शुक्र भी देह के स्थान में धमश बुद्ध मित्र के साथ 
वेठा है अतः इस प्रकार से देह का सम्वन्ध परस्पर धर्म में 
हुआ और बुद्धि का सम्वन्ध घमं और देह दोनों से हुआ अतः 
ऐसी सूरत में आपके देह और वुद्धीके अन्दर धन और ईश्वरीय 
ज्ञान की गहराई महान गहरे रूप में ओत-प्रोत थी जिसके फल 
स्वरूप आप ईश्वर और धमं के विवेचन करने में वड़े सामर्थ्य 
वान सिद्ध हुए और संसार भर में आपके बुद्धि और विवेक की 
महान प्रशंसा हुई तथा राज्येश पंचमेश शुक्र और भाग्येश बु 
के लग्न में प्रवल सम्वन्ध करो के कारण वृद्धि वल के योग से 
' तथा वाणी वल के योग से तथा बुद्ध के षष्ठेश होकर सम्बन्ध | 
करने के कारण परिश्रम एबं देशाटन:के योग से आपकी ख्याति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ne ...* 


/ - 





त ओर प १७ 
और सुयश चारा आर न ल गया LE इसी शनि और वद्ध . 
करके य 1 से, आपको ईश्वर की भक्ति और ज्ञान में अटूट 
विश्वास और श्रद्धा थो तया लग्न से चोथ्रे स्थान पर मंगल का 
ह्ाभेश चतुथे श होकर अपने क्षेत्र शांति वाले भूमि स्थान पर 
| वैव्कर राहूसे युक्त अपने लाभ स्थानको पूर्ण हृष्टि से देखना इस 
। बात को सिद्ध करता है, कि आपको हर जगह पर व हर समय 
पर हर एक आवश्यक पदार्थो की प्राप्ति अवश्य होती रहनी 
चाहिए । इसलिए वगेर परिश्रम किये विना ही सुख शांति को 
| वृद्धि का योग प्रवल होने के कारण हृदयमें सदेव शांति निवास 
| करती थी । अतः जिस मनुष्य को भगवान पर हढ़ विश्वास हो 
बौर शान्ति सदेव विराजमान रहत हो और विवेक बुद्धि तत्व- 
दर्शी हो, भला संसार में ऐसे प्राणो को अखण्ड आनन्द और 
कीति ख्याति, क्यों कर प्राप्त न हो तथा |अष्टमेश सूर्य का 
| लर्न में वेठने से तथां व्यऐश गुरु का राज्य.स्थान में पराक्रमेश 
| होकर बैठने से बाहरी स्थानों में भ्रमण ओर मान प्राप्ति का 
| सूचक है और व्यऐश गुरु का दसम बैठने से पिता के सुख में _ 
कमो करने का योग है तथा स्त्री स्थान पर मगल को नोच 
| ष्टि होने से, स्त्री के सुख में कमो पेदा करने का योग है। अतः 
| थापक़ी कुन्डली में सभी ग्रह बड़े भारी सतोगुणी शक्ति को ले 
| कर बैठे है, इसलिए ईश्वर की कृपा से आपकी भाग्यवानी का 
| उदय इस प्रकार से हुआ, जिसके फलस्वरूप लोक और परलोक 
| दोनों का सुधार हुआ और आत्मा को सदैव आनन्द प्राप्त रहा 
तथा संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरी प्रकार से यह आप 
का राजयोग था कि हर समय प्रभाव और मान प्राप्ति आपको 
| होती रहती थी । आपको कुन्डलीमें सवसे प्रवल उत्तम ग्रह योग 
| यह्‌ है कि देहाधीश शनि धन के स्थान पर बेठा है और धर्म 
' स्थान पति ब्‌ द्ध देहके स्थान पर बैठाहै,इसी ग्रह योगके कारण 
आप समदर्शी तथा .तत्बदर्शी तथा ईश्वरके अनन्य ज्ञानी शक्तवे। 
क रडी पणत्या Math Collection. Digitized I 
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गोस्वामी श्री गणेंशदरा जी 
जन्म सम्वत्‌ १६४६ कातिक शु० ६ शुक्रवार 





आपकी कुन्डलो के' अदर-सवसे प्रवल बुद्धि योग का 
स्थान है, क्योंकि पंचमेग वृहस्पति अपनी बुद्धि स्यान पर ही 
स्वक्षेत्री बेठा है और साथ में उच्च का केतु बैठा है अब बुद्धी 
स्थान पर गुरू और केतु का धन राशि पर मिलकर बेठना बड़ा 
भारी शक्तिका द्योतक है, अर्थात्‌ जिस कि गी व्यक्ति को कुन्डली 
में धनराशि पर वृहस्पति और केतु दोनों मिलकर जिस किसी 
भी स्थान पें वेठते हैं उस स्थान में. वड़ो भारी शक्ति, वृद्धी 
उत्तेजना, सुझ, हिम्मत, प्रभाव, सफलता, इत्यादि चीजों का 
योग प्रदान करते हूँ। इसी प्रकार के गुरू और केतु पं० जवाहर 
लाल नेहरू की कुन्डली में शत्र स्थान पर बेठे हैं, जिसके 
फलस्वञप पंडित नेहरू ने अपने पहिले समय में ब्रिटिश की 
शक्तिशालो सल्तनत से त्रड़े लम्बे समय तक निर्भयता पूर्वक | 
शत्रुता को और किसी भो हालत में रहकर हार मानने की 
या सर झु राको तैयार नहीं हए । इसं, प्रकार अ/पको 
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गरु केतु का ये” बुद्धि स्थान पर बैठा हुआ है इसलिऐ आप 
५ केवल अपने बुद्धि वल की शक्ति से समस्त भारत में, ख्याति 
शप्त की है और आप वडे भारी व्याख्यान दाता प्रसिद्ध हैं 
| और इसी बुद्धी वल के योग से आपने बहुत २ से स्थानों पर 
“ते कालेज खुलवा दिये हैं और आपका बुद्धि स्थान पति वृह- 
सति अपनी पूर्ण पंचम ह! से धम स्थान को देख रहा है, ` 
और धम स्थान पति म गल अपनी पूर्ण चोथो दृष्टि से बृहस्पति 
| क्षो तथा आठवीं दृष्टि से धर्म स्थान को पूण देख रहा हे । इस 
| क्ष्ए आप सनातन धर्म के प्रचार करने के सम्वन्ध में बड़ी 
| भारी कर्मं शक्ति रखते हैं और धम के सम्वन्ध में बड़े २ भारी 
| प्रभावशाली प्रवचन विशेष जन समुदाय की सभाओं से आप देते 
रहते हैं । इसी कारण भारत को जनता में और भारतीय पदा- 
धिकारियों में एवं भारत के वडे २ धनवान व्यक्तियों में, आप 
की वडी भारी मान्यता और गौरव आपको प्राप्तहै। सेठ विडला 
| बसे धनीमानो व्यक्ति भो आपको उच्च आसन देते हैं। इसी 
| कारण से आपको जगह २ अनेकों स्थानों पर कालेजों की और 
| प्रमं संस्थाओं की स्थापना कराने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती 
| है और उपरोक्त लिखे अनुसार गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर, 
| लाभ स्थान पर, देह स्थान पर पूर्ण पड़ रही है और भाग्येश 
मंगल की, भाग्य स्थान पर, बुद्धि स्थानपर पूण. दृष्टि पड़ रही ` 
है। इसलिए मान, सनमान, प्रभाव, सफलता बुद्धि, विद्या 
| सुझ, इत्यादि मागो की सफलता में भाग्य का पूरा २ सहयोग 
| आपको प्राप्त होता रहा, और लाभ के स्थान में, उच्च का 
राह बैंठों है इसलिए आपने जिस प्रकार के लाभ के 
| लिए भी योजना बनाई उसमें लम्बा लाभ ग्राप्त कर 
' सके, किन्तु धन स्थान. में. राज्येश शुक्र नीच का होकर 
| वेठ हे. और घन स्थान पति बुद्ध पराक्रम. स्थान में नीच । 
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के सूर्य के साथ वंठा है, इसलिए नगद धन आपके पास 
ठहर पाता है और न ठहराने की भावना ही रहती है। इसो 
४ हेतु आपको ख्याति, त्याग मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई । वल्कि 
लग्नेश सूर्य भो, धर्म और भाग्य स्थान को उच्च हृष्टि से देर 
रहा है, इसंलिए भी धर्म और ईश्वर में विशेष निष्ठा रहने केः 
कारण, धर्म के प्रचार करने में, विशेष दिलचस्पी होना स्वाभा- 
विक्र हो है और धर्मेश मगल का धन स्थान में व॑ ठकर अपनो 
आठत्रीं पूर्ण हटिसे धर्म स्थान को देखना ओर धमेश, लाभेश, 
व द्धि को भो पूण सातवीं दृष्टि धमे ओर भाग्य स्थान पर पइ 
रहो है, इसलिए धन को सहयोगिक शक्तियों के बल पर नो 
आपने धर्म का वड़ा भारी कार्य किया, अर्थात्‌ धर्मार्थ रुपया 
प्राप्त कर करके जगह २ कालेज ओर कोतंन म डलों की स्था- 
पना आगने करा दी, यह धर्म के सभी कार्य, (म गल, वृहस्पति, 

. सूर्य, वध इन चारों ग्रहों के योग से विशेष सफल हुए हैं! 

/ ` “ इसके अतिरिक्त आपके अन्य ग्रहोंमें से दूसरे विषयों का विवेचन 
इस प्रकार है आपका शनि सप्तमेश शष्ठेश होकर, लग्न में 
वँठा है ऑर अपनी सातवीं पूण दृष्टि से, अपने सप्तम भवन | 
को देख रहा है, और दसवीं पूर्ण दृष्टि से, कम एवं राज्य 
स्थान को मित्र दृष्टि से पूण देख रहा हे ऑर बुद्धि स्थान पि 
बृहस्पति को, पूण ` दृष्टि शनि पर, पूर्ण पड़ रही है, इसलिए 
लौकिक उन्नति के माग में, देनिक कार्य क्रम करने की शक्ति, 

_ आपको शनि के योग से खूब प्राप्त है, ऑर इसी योग से आप 
को स्त्री सुख प्राप्त है, किन्तु व्यऐश. चन्द्रमा, सप्तम स्थान पर 
वाठा है, इसलिए दैनिक कार्य-क्रम की लाइन में अधिक दौड़ 
धूप करते रहने के कारणों से, आपको स्त्री सुख में वाधा होते 
का योगहै, आर पंचम स्थान पर उच्च का केतु वा ठनेसे, संता" | 

शक्ति प्राप्त होने का योग है । इसके अतिरिक्त सतोगुण की. 
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ह से एक विशेष विचारणीय वात यह है कि बुद्धि स्थान पति 
ऋ .अष्ठमेश होने से दोषी है, और साथ में केतु के होने से, 
(९ भी दोष वढ़ गया है और शत्रु स्थान पति शनि का देह _.: 
ईस्यान में बैठने से दोषी है और लग्नेश सूये प्रथम तो नीच * 
का है-दूसरे शष्ठेश शनी को भो सूर्यं पर पूर्ण तीसरी . 
पड़ रही है । यह भी योग दोषी है । इसके अतिरिक्त कर्मेश 
इनोच राशि का होकर धन भवन में बेठा है, यह भी दोषी 
}।अतः उपरोक्त ग्रहोंका योग सतोगुण की दृष्टि से कमजोर है 
शैर उधर कुन्डली फलित के प्रारम्भ में जिन ग्रहों का वर्णन 
है, वह सभी ग्रह योग सतोगुण को बुद्धि के सूचक हैं। 
सलिए इस कुन्डली में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों की 
प्रधानता है, इसलिए आप एक धामिक कुशल कर्मचारी, 
ं प्रचारक, प्रभावशाली व्याख्यान दाता वने। आपकी 
छली में भाग्येश मंगल, राज्येश शुक्र साथ-साथ बेठे हूँ और 
मंगल भाग्य को और बुद्धि स्थान पति गुरू को पूर्ण 
(ब रहा है और सूर्ये, बुद्ध, गुरू इन तोनों ग्रहों र पूर्ण दृष्टि . 
र्य स्थान पर पड़ रहो है इसलिए इन सब योगों से आप : 
हे भाग्यशाली, उत्साही पुरुष बने हैं और इसी हेतु आपके हर . 
छ कार्य मार्गो में भाग्य ने सहारा और.सफलता प्रदान को 
{बौर आपको खूब यश एवं ख्याति प्राप हुई है ।. 










] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





(-१७ `) 


महात्मा ईसा मसीह 
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आपकी कुन्डली में सर्व प्रधान सुन्दर योग यह है कि. 
चतुर्थश पंचमेश शनि वुद्धी स्थान का एवं शान्ति.स्थान का. 
स्वामी होकर ईश्वर सम्वन्धी नवम स्थानमें.बेठा है और नवम | 
स्थान का स्वामी वुद्ध लग्न से तीसरे स्थान पर बैठकर अपनी | 
पर्ण दृष्टि से अपने नवम ईश्वरीय स्थान को देख रहा है इसलिए 
एक तो बुधि का सम्वन्ध धर्मे से व ईश्वर से पूर्ण ख्पेण हो | 
, गया । क्योंकि शनि ने नवम स्थानमें बेठकर नवम स्थान पति 
बुद्ध से परस्पर दृष्टि सम्वन्ध कर लिया है । दूसरे विवेक शक्ति 
के. भी अधिकारी बुद्ध ही हैं । इसलिए बुद्धी में न्याय और धर्म 
की शक्ति को पालन करने के लिए विवेक शक्ति का भी सहारा 
भिल गया । इसके अतिरिक्त तीसरे छटे स्थान के स्वामी वृह 
स्पति भी लग्न में देह के स्थान पर बेठे हैं, इसलिए एक तो देव | 
गुरु बृहस्पतिका लग्नमें बेठना ही पूजनीय योग बनाता है, दूसरे 
यह कृहस्पततिपरिश्रम व पुरुषार्थं शक्ति के स्वामी है और देह में 
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| | महान पुरुषार्थी वनाते हैं इतने पर भी बृहस्पति जो कि 
॥हृतिक रूप से हृदय शक्ति के अधिकारी भी हैं और नवम 
को अपनी पूर्ण नवम दृष्टिसे देख रहे हैं इसलिए शनि पर 
| को पूर्ण दृष्टि पड़ रही हैं अतः वुद्धि स्थान पति 

को कितना भारी वल प्राप्त हुआ है कि स्वयं को प्रथम तो 
शन वल दूसरे, नवमपति बुद्ध का विवेक और दृष्टि वल, 
रे वृहस्पति का हटिवल हृदय वल, शक्ति वल इतने पर 
॥ मित्र केतु का साथ है जो कि केतु का यह प्राकृतिक गुण 
. [क जिसके साथ बेठ जाते हैं उसके गुण को और अधिक 
शा से वढ़ाने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह सभी वल शनि 
प्राप्त हुए किन्तु आंपकी कुन्डली में केतु भाग्य स्थान पर 


में राहु बैठे हैं इसलिए अंतिम समयमें वाहुवल की शक्ति 


पा, यह आपको महान वहादुरी है रहा यह कि आपके परा- 
क्म में घर्म संथा र पति बुद्ध वड़े कोमल बैठे हैं इसलिए आपने 


| प्राण दे दिये आज तक दुनियां में आपका नास ओर कीति 
भ्मर है 0दूसके"००अन्षिर्त' लक्षा ००बेहा् भू... सु 
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लग्न से चाँये शांति के स्थान पर बैठा है और चोथे स्थान 

स्वामो शनि वुद्धि का मालिक होकर नग्म स्थान पर बैठा 
अतः आपकी आत्मा में शाति और बुद्धि में भी शान्ति पाने झा | 
योग है क्योंकि शान्ति प्राप्त करने के अधिकारो महात्मा तो 
ही हुआ करते हैं और राज्याधिकारी आपका चन्द्रमा उच्च क़ 
होकर अष्टम स्थान में बैठा है इसलिए आपका राज्याधिकार तो 
कोई अच्छा नहीं था किन्तु अष्टम जो मृत्यु का स्थान है उ 
स्थान में चन्द्र द्वारा राजयोग होने से यह सिद्ध होता हैढ़ि 
आपकी मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय सुख होना चाहिये । आपको 
कुन्डली में विशेषता यह है कि लग्न से तीसरे स्थान पर यू. 
बु० बलवान हैं और राहू भी तीसरे स्थान पर बलवान हो है. 
तथा लग्न से छटे स्थान पर मंगल भी बलवान है और तीसरे 
छटे स्थान का स्वामी वृहस्पति भी वलवान है अत: ऐसे व्यक्ति 
` - में महान हिम्मत शक्ति तथा महान धैय होता है और भग 
' मानने के लिए गु जाइश नहीं होती है इसलिए ऐसे व्यक्ति के. 
और सभी ग्रह जिस मागे पर उसे ले जाना चाहते हैं। उत. 
. भाग पर वह व्यक्ति बड़ी मुश्तैदी के साथ आगे बढ़ता चता. 
जाता है और अपने सिंद्धान्तों पर ही सदेव अटल रहता है। 
चाहे दुनियाँ के लोग उसे बुरा कहें या भला । अतः यही योग 
के कारण आपके अन्दर इतनी हढ़ता थी कि एक मामूती 
चोज की तरह प्राण दे दिये किन्तु अपने सिद्धान्त को नहीं जाने 
. दिया। यही कारण है कि धर्मके मार्गमें प्राण देने वाले व्यक्तियों । 
का नाम सदा के लिए अमर हो जाने के कारणों से ऐसे व्यक्ति 
दा सदेव के लिए जीवित रहने के समान ही समे 
[ | द । ४ | 





= (%) = 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१८१ ) 


प्रसिद्ध उपन्यास कर्ता 


बा० देवको नन्दन खत्री 
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आपको कुन्डली में सवसे अधिक महत्वदायक ग्रह योग 
` कह है कि पंचमेश शुक्र बुद्धी स्थान का स्वामी ' होकर अष्टम 
| यान में मित्र की राशि पर बैठा है और अष्टम स्थान पति शनिं 
हो पूर्ण तीसरी दृष्टि शुक्रके ऊपर पड़ रही है, अतः अष्ठम स्थान 
| ञो पुरातत्व शक्ति का विशेष बल बुद्धी स्थान के स्वामी शुक्र 
।न्रे.प्राप्त हुआ, इसलिए आपका बुद्धि में पुरातत्व की - गहरी 
बालों का गहन समावेश हो गया, जिसके फलस्वरूप आपन 
'बासूसी, अय्यारी और तिलिस्म के अनेक गम्भीर व हृदयग्राही 
उपन्यास लिखे इस विषय के आप भारत में विशेषज्ञ सिद्ध हुए | 
म | बोर आपने खूब प्रसिद्धता प्राप्त की अव हम यह और 
| | पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस विषय पर सफलता मिलने का 
बापका मुख्य कारण यह है कि अष्टमेश शनि भाय का भी 
"स्वामी है और अष्टम स्थान को पूण क है ता 
| पान पति शुक्र को, देख रहा. ३.५५. सय पटा यात 
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है, अतः एक तो छटे स्थान से पेचीदा वातों का सम्बन्ध होता 
ही है और छटे स्थानं पर क्रूर ग्रहों का बैठना भी शुभ होता 

तथा अष्टमेश की अध्म स्थान पर पूण दृष्टि का होना भी र 
तत्व शक्ति की व आयु की सफलता का सूचक है ओर भाग्य न 
नह मी जिस स्थान पर भी बेठता है उसी स्थान से भाग्य 
वृद्धि करता है और बुद्धी स्थान पति का जिन २ ग्रहोसे | 
होता है, उन ग्रहों के कार्यो में बुद्धि का योग समावेश अवश्य 
रहता है। अतः इन सभी कारणों से आप जासूसी, अय्यारों 
उपन्यासो के प्रसद्ध लेखक वने और इसी लाइन से आपकी 
_ाग्योन्नति हुई और इस विषय में आपकी लेखन शैली तश 
बुद्धी की सुझ वड़ी चमत्कारिक एवं अद्वितीय सिद्ध हुई। इरे 
अतिरिक्त लग्नेश देहाधीश बुद्ध भी शनि: के साथ छटे घरे 
मित्र होकर बैठा है, अतः प्राण और विवेक की शक्ति दोनों क 
स्वामी बृद्ध भी जव साथ है तो इसलिए आपको इस. लाइन में 
_ धारणा शक्ति एवं आत्मिक शक्ति वहुत हढ़ थी, तभी आपे 
अपनी गहरी लगन के साथ अनेकों हृदयग्राही . उपन्यास लिढ 
डाले और महान सफलता प्राप्त की । आपकी कुन्डलीमें सप- 
मेश राज्येश बृहस्पति दैनिक रोजगार का तथा व्यापार मार 
प्रतिष्ठा आदि का स्वामी होकर भाग्य स्थान पर बैठा है और' 
अपनी नवम पूर्ण इष्टि से बुद्धी स्थान को देख रहा है, अतः झ 
से भो बुद्धी के कार्यो में और शक्ति प्राप्त हुई, जिसके कारणों 
से आप अधिक कमंठ वने और राज्येश गुरू का भाग्य स्वात 
पर बेठने से तथा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखने से भाग्यवागी 
और प्रसिद्धता प्राप्त हुई और तीसरे स्थान पर राहु के बैठे रे. 
वाहुवल को कलम शक्तिसे चालाकी,हिम्मत और सफलता प्राप 
हुई और धरेश मन का स्वाभी चन्द्रमा भी शनि बुद्ध के सा| 
हैं इसलिए भनोयोग शक्ति के कठिन परिश्रम से धन की प्राणि 
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' | ऽ इसके अतिरिक्त लग्न से सातवें स्थान पर परात्रम भवन 
ण स्वामी सूर्य और लाभ एवं छठे परिश्रम झंझट स्थान का 
है| दामी मङ्गल दोनों मित्र होकर साथ वेठ ई. इसलिए वाहुवल 
[| क शक्ति तथा परिश्रम की झंझटमयो (उपन्यासिक)' लाइन 


इछता वड़ो २ कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराने वाला और 

बदा देने वाला होता है अतः तोपरे स्यान पर राहु बेठे हूँ 
ग और छटे स्थान पर शनि बेठे हूँ तथा तीसरे स्थान पर शनि 
| की पूर्ण दृष्टि भो पड़ रही है अतः आपने अपनी कलम से एक 
बहुत लम्बे-चौड़े महान तिलिस्म और अय्यारीका वण न अनका 
४ वर्षा के कठिन परिश्रमं और कठिन अनुभवों से किया, किन्तु 
गे 





उत्साह हे असफलता का भय नहीं आने पाया, 
र बयां इतनी पोल कल्पित गढ़न्त करने का आपको साहस 

दी T सिद्ध वात है कि 
प्राप्त नहीं हो सकता था, इसके अतिरिक्त यह र 
न दुनियाँ में जितनी वात और कार्य चालाकी, अय्यारी झूठ कप 
उ | और झगड़े झंझटों के होते हैँ उन सवों का सम्बन्ध राहु से तब 
- | लग्न से छरे आठवें घरों से हो प्रायः होता है पड क्क 
न आठवे स्थानों के स्वामियो से और छठे आठव स्थ! a 
र भी ग्रहों के बैञने से.तथा राहु से इन सभो योगों से द ® 
| का मुख्य सम्वन्ध है, और इन्हीं धरो में शुक्र, बुद ली क 
| व्र हो जाने से यह और भी विशेषता हो जाती है 
| चालाकीके विषय पर वंडी भारी सुन्दर पौलिसं अ कप लगे 
है जिससे समस्त जनता को मूठ बस्छ भी हो न 
| लगे, ऐसे सभी ग्रह योग बा० देवकीनन्दन जी ' र i 
{| सागू होते दं || तभी आप अय्यारी, तिलिस्म लिस्म, त | 
| विषयों के भारत में वडे प्रसिद्ध लेखक मान्य हुए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १८४) 


.. . वौर--सावरकर 
. ता०२८ मई सत्‌ १८८३ FE 





५ कक कर fee » 
-. '. ९. गह ७७५०१०... DB “EUR NO LE LoS VT i 


: आपकी कुन्डली में नाम से पहले वीर शब्द को प्राप्त 
है यही आपके जीवन की प्रधानता है। अतः आपके इसी गुण. 
का स्पष्टीकरण करना मुख्य ध्येय है । अव आप देखिये प्रथम तो 
तीसरे स्थान पराक्रम का स्वामी शनीचर जो कि महान उग्र ग्रह 
है यह लग्न से छरे शत्‌ स्थान पर बैठा है और फिर विशेषता 
यह है कि अपनी पूणं दसवीं ह£ से अपने.तीसरे स्थान को देख 
रहा है, अर्थात्‌ दोनों स्थानोंपर शनि ने काबू कर लिया है और 
दुसरे भाग्य के स्वामी सूर्य भी छटे शत्र स्थान पर बैठे हैँ जो 
कि नवग्रहों में सबसे अधिक महान शक्तिशालो पजनीय हैं इस 
लिए नव ग्रहों में विजय प्राप्त करने का दैव यौगिक वल भी 
नवमेश होने के नाते सूर्य ने प्रदान किया और पुरुषाथिक बल 
शनि ने प्रदान किया और लग्न से तीसरे स्थान पर लग्नाधीश 
गुरू कौ पुर्ण दृष्टि होने से आत्मिक वल व देह बल व हृदय बल, | 
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| का सहारा गुरूने प्रदान किया और मन की शक्तिके अधिकारी 
ष्टमेश चन्द्रमा भी तीसरे स्थान पर बैठे हैं जिसके कारण मन 
को शक्ति के द्वारा वाहुवल की संचालन शक्ति में बरावर 
`| उत्तेजना और स्फूर्ति प्राप्त होती रहो, अतः इतने २ प्रवल ग्रह 
| योगों से हृदय और वाहुवल की शक्ति इतनी महान वनी, जिस 
के फलस्वरूप आपने इतना महान साहस का कार्य कियाकि . 
चलते जहाज में से समुद्र में कूदकर अपने प्राणों की वाजी लगा `. 
दी और कई दिनों तक उस नमक वाले जल में तैरते रहे और “`` 
अन्त में आपने वाहुवल, हृदयवल, भनोवल, धैर्यवल, देववल 
आदि की समस्त शक्तियों के द्वारा एक महान्‌ शत्र व अथाह 
| समुद्र से वचकर एक किसी किना रेपर जा लगे, अतः इसी एक 
विशेष घटना के कारण से ही आपका नाम दुनियां में अमर 
हुआ है और इसके अतिरिक्त आपका बुद्धि स्थान भी प्रवल है 
क्योंकि एक तो मंगल पंचम स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा है 
| और दुसरे व्ययेश मंगल खर्च स्थान को पूण दृष्टि से देख रहा . 
' | है, अतः बारहवे स्थान से दूसरे वाहरी स्थानों का सम्वन्धभी 
| देखा जाता है इसलिए आपको जुद्धि में मंगल: के द्वारा बाहरी 
' | दूसरे स्थानों के सम्वन्ध में बहुत मजबूत ज्ञान शक्ति प्राप्त थी 
| इसलिए यह भी एक सहायक शक्ति थी, इसके अतिरिक्त बुद्धि 
| स्थान पर शष्ठेश लाभेश शुक्र भी शत्र, और वाँणी के विषय 
| भें महान चतुराई और विवेक शक्ति के दाता बेठे हैं और 
इन ग्रहों के साथ में, केतु का होना यह वतलाता है कि आपको 
बुद्धि के. अन्दर ( मंगल केतु शुक्र) इन ग्रहों के द्वारा जो कुछ 
भी भाव पैदा हों, उन भावों को कार्य रूप में परिणित करा 
करके ही माने क्योंकि यह हम पहले ही लिख चुके ई कि यदि 
| कैतु किसी भी वलवान ग्रहों के साथ हो या केतु पर किसी 
'] | भी वलवान अद, की दष्ट पर्ण पड़ रही हो तो उस स्थान में कुछ 





`` ` पतिक व लौकिक ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव होना तथा | | 
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क्त विशेष शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए | 
0228 बढ़ी में जो कुछ भी लौकिक सामाजिक शत्र पक्ष का ` 
जान आता था वह दृढ़ भावनाओं में परिणित हो जाने से ही 
कार्य रूप में सफल हो जाया करता था, अतः प्रथम आपकी | 
कुन्डली: में वाहुवल, देहवल, हृदयवज, दने, मनोवल आदि | 
की शक्तियोंवा वर्ण न कियाथा, वहाँ बुद्धिवलको सहायक शक्ति 
का परिचय करना भी वहुत ही आवश्यक था, अर्थात्‌ आप वीर | 
होने के साथ २ वृद्धिमान भी थे, और ग्यारहवे स्थान का राहू 
इस वात का सूचक है कि आवद्यक पदार्थों की पूर्ति करने न 
. अनेक प्रकार की युक्तियों से सफलता प्राप्त कराते थे, इसके | 
अतिरिक्त आपकी कुन्डली में चारों केन्द्रों के अधिपति बुद्ध ओर. 
गुरु हैं जो कि सातवें स्थान पर बैठकर ल*न को पूर्ण दृष्टि से 
देख रहे हैं अत: लग्नेश गुरु का राज्येश बुद्ध के साथ केन्द्र में 
बैठकर लग्न को देखना दो वातों का सूचक है एक तो राज- 


की और अग्रसर होने में उत्साह शक्ति का सदैव साथ देना 
. और दूसरे कमं की महानता के कारण ख्याति प्राप्त करना 
अर्थात्‌ संसार को जानकारी में आ जाना और इसके अतिरिक्त 
ग्यारहवें स्थान पर राहू का बैठना तथा लाभेश शुक्र की 
से एवं लग्नेश सुखेश गुरू को दृष्टि से राट्रका दृष्ट होना लाभ के 
सम्बन्ध में व प्रत्येक अवस्थाओं में एवं आवदयकताओं की पूत 
करने के सम्वन्ध में चालाकी और आत्मवल दोनों से ही का, : 
सिद्ध करनेमें एक अद्वितीय सुन्दर योग है, अतः आपको वा 
में लग्न से तीसरे और छटे दोनों स्थानों के वलवान दै": 
हो आपने इतना भारी साहसका कार्य किया वैसा साधारणत | 
दूसरा कोई व्यक्ति. चाहे कितनी वडी सजा भोग लेता पर, 
सुदर में कूदने को हिम्मत कदापि भी नहीं कर सकता था! | 
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पं० श्रोरास शर्मा आचार्य 
जन्म-आश्विन कु० १३ स० १६६८ 
(अध्यक्ष री गायत्री तपोभूमि मधुरा ) 


क कळ क: 







= = गान व्यासाचा कायर रा 4९ दजराभ तटा र 
आपकी कुन्डली में सवसे भ्रमुख उत्तम ग्रह योग यह है 
धर्मे का स्वामी बुद्ध और कमं का स्वामी चन्द्र तथा देह का 
स्वामी शुक्र तीनों ही एक साथ लाभ स्यान में वेठ गये हैं और 


तीनों ग्रहों को ही वुद्धी स्थान पर पूण इष्टि पड़ रहो है तथा . 


चन्द्रमा मन की शक्ति भी लिए हुए हैं ओर बुद्ध वितेककी शक्ति 
लिए हुए हैं और शुक्र आत्म शक्त लिये हुए हैँ इसलिए आपका 
तन; मन, विवेक बुद्धी सभी का सम्वन्ध धर्म कमं से पक्का बंधा 
हुआ है इस हेतु आपका कार्य महान सराहनीय-सावित हुआ है 
क्योकि आपके यहाँ गायत्री तपोभूमिपर रोजाना यज्ञ होते रहते 
हैं और उस यज्ञ में भारत के हर स्थान के हर एक स्त्री पुरुषों 

को वगैरकिसी लोभलालचते यज्ञमें शामिल होनेका सदेवअवसर 
प्राप्त रहता हैं और दूसरे आपका धार्मिक मासिक पत्र भी सदेव 
दुरर तक हजारों लोगोंको धर्मका उपदेश करता रहता हुँ इसके 
अतिरिक्त आपंका धामिक प्रवचन भी रोजाना गायत्री मन्दिर 


पर होताहहता, है, इम्नलिए,ह सभी कारणों से आपके सम्प 


= 
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में दर २ को जनता आकर अपने धर्म कर्म का लाभ उठा पातां 
है क्योंकि आपका धर्मेश वृद्ध व्ययेश है इसलिए धर्म का सम्बन्ध 
बाहरो लोगों से अवश्य होना चाहिए । दूसरे लाभ स्थान का . 

स्वामो सूर्य वारहवे स्थान में है और वारहवे स्थान का स्व:मी | 
बुद्ध लाभ स्थान में है इसलिए लाभ प्राप्ति का पूर्ण स्थान 
सम्वन्ध सूर्य और वुद्ध के कारणों से प्रायः वाहरी आदभियों 
से ही है और आपको वहुत सी छोटी २ घामिक एवं कमें कांड 
' की पुस्तके तथा मासिक पत्रिका यह सभी चीजें प्राय: दूरर तक 
समस्त भारतमें जाया करती हैं यह सव सूर्यं और वुद्धके प्रभाव 
सेही है। इसके अतिरिक्त आपकी स्त्री स्थान का स्वामी मंगल 
तो मृत्यु अष्टम स्थान में बैठा है और नीच का. शनि तथा राहू 
स्त्री स्थान में बैठा है इसलिये आपको पहली स्त्री की. मृत्यु हो 
गई और दूसरी स्त्री मौजूद है इसके अलावा पराक्रम स्थान 
पति व शत्रु स्थान पति, गुरू केतु के साथ होकर देह के स्थाने | 
बैठे हैं अतः एक तरफ तो आपको भरपूर मेहनत व दौड़ धूप 
करनी पड़ती है और देह में भी दुबंलता प्राप्त है और“ूसरी 


'- „ ओर देव गुरु वृहस्पति यदि कहीं भो केतु के साथ बैठता है तो . 


उस स्थान का प्रभाव वहुतं ऊँचा कर देता है इसलिए आपके 
देह की मान्यता एक गुरू रूप में वड़ी दूर २ तक लोगों ने स्वी- 
कार कर रखीहैं और हजारों ही ग्राहक आपकी मासिक पत्रिका 
के वने हुए हूं । इसके अलावा लाभ स्थान में तीन २ ग्रह वल- 
वान (चं० बु० शु०) बैठे हैं तो लाभ खूब होता है किंन्तु धन 
स्थान का स्वामी मंगल अष्टम मृत्यु स्थान में बैठकर चौथी दृष्टि _ 
से लाभ स्थान में बैठे हुए चं०नु०शु० तीनों ग्रहोंको तथा र 
. इष्टि से अपने ध॑न स्थानको पूर्ण देख रहाहै इसलिए आपके पास | 
धन माहवारी आमदनी के अलावा लाखों रुपया यज्ञोंके समग्र . 
आकर जमा हो जाताई किन्तु खच भी हजारों लाखों ३० की 
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जाता है। अव आपके सुख स्थान के व बुद्धी वाणो संतान ` 
स्थान के स्वामी शनि नीच के होकर दैनिक रोजगार के सप्तम 
स्थान में राहू के साथ बैठे हैं इसलिए आपको दैनिक कार्य 
संचालनको वजह से सुख शांति भो कम मिल पाती है, सन्तान 
भो न्यून ही है, इसके अलावा आपकी वाणो स्थान के स्वामी 
भी शनि हैं इसलिए शनि की नीचता के कारण आपको अक्सर 
अपने प्रवचन करते समय पर वातोंके समय कुछ कभी २ हकला 
कर बोलना पड़ता है और पंचमे शनिको लग्न पर उच्च दृष्टि 
पइ रहो है इसलिए ऊछ देह का कद लम्वा हैं तथा शास्त्रोक्त 
पद्धति के अनुसार आपका ब्राह्मण जैसा कार्य सदेव संच!लित 
रहता है । यज्ञ करना यज्ञ कराना,,दान देना दान लेना, विद्या | 
पढ़ना विद्या पंढ़ाना आदि कार्य आपके दैनिक रूप में सवदा . 

चलते रहने के कारण आपका कार्य आजकल के युगरके दृष्टिकोण 
से, बहुत ही प्रशंसनीय है आपके द्वारा प्रायः हजारों सैकड़ों 
बादमी गायत्री का जाप करने लग गये जो गायत्री मन्त्र तक 
को. नहीं जानते थे इसलिए आप वडे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके , 
बतिरिक्त आपने सन्‌ १६५६ के अन्दर एक महा विशाल गायत्री | 
यज्ञ किया था ओर दूसरा यज्ञ सम्वत्‌ २०१५ कार्तिक पूर्णिमा 
को हुआ था, जिसके अंदर समस्त भारत के लाखों ही नर-नारी 
वडी दूर-दुर तक के आपके उस गायत्री महायज्ञ में तपोभूमि 
पर सम्मिलित हुए थे और श्रीराम शर्मा, आचार्य की ओर से 
बड़ा भारो प्रवन्ध वाहर के आगन्तुकों के लिए खाने पीने और 
व्हरने का हुआ था.तथा करोड़ों मन्त्रों को आहुति व जाप का 
विवान परा हुआ था यह आपके दोनों यज्ञवहुत परिश्रमसे समाप्त - 
हए थे और इन यज्ञों में बेहद रुपया खर्च हुआ था और सुना था 
कि लाखों रुपया हो वाहर के गायत्रो भक्त लोगों के द्वारा यज्ञ 
के चढ़ावे में-आयिप“था1०अत/आपकोःबढ़ो महानता प्रक्र हुई 


पे ( १६० ). 


श्री रामकिशन डालसियां 
ता० ७-४-१८५३ 





आपको जन्म कुन्डली में-लाभ के स्थान में राहू बेट 
' है और बृहस्पति राज्येश--सप्तमेश होकर राहू के साथ बठा है 
और लग्न से सातवाँ व दसवां दोनों घरों के स्वामी बृहस्पतिका 
लाभ स्थान में राहुके साथ बैठना, लाभ स्थान की वड़ो तरक्की 
करने का सूचक है और रातवें स्थान पर मित्र होकर धनेश 
चन्द्रमा का बैठना.और उस पर सातवें दसवें चर के स्वामी 
वृहस्पति को पूर्ण नवम दृष्टि मित्र भाव से होना--यह दैनिक 
राजगार को महान तरककी देने वाला योग है और इसके अति 
रिक्त विशेषता यह है कि चन्द्रमा मन का स्वामी है और 
बृहस्पति हृदय का स्वामी है अतः मन और हृदय का सम्बन्ध 
होने से यह मोग बन गरा है कि रोजगारको ब्रुद्धि करनेके लिए 
डालसियाँ साहूव, का, सत्त, ओर. हृदय, तटावर, सवेत. संतरा 


(. १६१ ) 


पूबंक कार्य करता रहताहै, इसी कारण आपको व्यापारिक क्षेत्र 
में एक बहुत वड़ी गणना है और उत्तरोत्तर उन्नति व सफलता 
पाने के आप अधिकारी वन गये हैं। इसके अतिरिक्त दसम 
स्थान पर पराक्रम स्थान पति.सूर्य का मित्रक्षेत्री होकर बैठना 
भी वाहुबल से उन्नति करने वाला है और राजस्थान में नीच 
राशि का बुद्ध देह का स्वामी होकर वंठा है इसलिए १६५६ में | 
चार दिन के लिए आपको जेल यात्रा करनी पड़ो थी था बुद्ध 
का लग्नेश व चतुर्थेश होकर नीच भाव में दसम बैठना इस 
वात का भी सूचक है कि देह के द्वारा उन्नति पाने के लिए 
वहुव कठिन परिश्रम इस प्रकार का करना पड़े कि जिससे सुख 
बौर आराम में भी खलल पड़ता रहे, किन्तु गन.मत यह है कि 
बुद्ध अपनी पूर्ण सातवीं उच्च हप्टिसे अगो चौथे सुखभवनको एवं 
भूमि स्थान को देख रहे हैं जिसको वजह से सुख प्राप्तिके साधन 
बर मकान जायदाद वगेरह की अच्छी शक्ति प्रा होती. रहे, 
इसके अतिरिक्त दसवें स्थान पर उच्च का शुक्र पंचमेश व्यरेश 
होकर बैठा है जिसके कारण बुद्धि योग द्वारा अधिक खर्च: कर | 
के अर्थात्‌ सैकड़ों हजारों आदमियों का व मशीनों का खर्चा 

रखकर व्यापार उन्नतिका बड़ा साधन प्राप्त होता रहताहै इसके 
बनावा दुसरा यह योग है कि वारहवं स्थान का स्वामी शुक्र 
दसम में उच्च का बेठा है और लाभेश शष्ठेश मंगल भी वारहवें ` 
स्थान में बेठा है यह भी खर्चे को अधिक शक्ति के कारण लाभ 
उन्नति करतेहैँ.। दुसरो वात यह है कि वारहवं स्थानसे वाहरी 
स्थानोंका सम्वन्ध देखा जाता है अतः आपके लाभेश मंगल 
का वारहवें स्थान में बैठना और वारढवे सान के स्वामी शुक्र 
का दशम स्थान में उच्च होकर बेठना इस बात का भी सूचक 
हैकि आपका ब्यापार एवं द का सम्गन्ध nd दूसरे स्थानों में 
वहुत उत्तम शहेंगा |. इसके अतिरिक्त लॉगियी जिती 


: ( १८२ ) 

अपनी आठवीं पूर्ण दृष्टि से धनेश चन्द्रमा को मित्र दृष्टि से देख 
रहा है अतःलाभेश धनेश का सम्वन्ध भी धन को वृद्धि का 
कारण होता है। इसके अलावा अष्टमेश भाग्येश शनि लग्न से 
चौथे मित्र के स्थान पर के द्वमें बैठे इसलिए आयु तथा जीवन 
की दिनचर्या तथा भाग्य इन तीनों की तरफ से सुख प्राप्त होना 
चाहिए और लग्नसे छटे स्थान पर शनीकी तीसरी पूर्ण दृष्टि पड 
रही है और छटे स्थान के स्वामी मंगल को भी पूर्ण दृष्टि पड 
रहो है इसलिए शत्रू ओं पर प्रभाव रखने का यह योग अच्छा है 
अर्थात्‌ छटे स्थान पर क्र ग्रहों की दृष्टि होने से एवं क्र र ग्रहों के. 
बैठने से मनुष्य प्रभावशाली वनता है इसके अतिरिक्त पंचम 

स्थान पर केतु के बैठने से तथा पंचमेश शुक्र के राज्य स्थान में 
उच्च के बैठने से दो वातों का योग वनता है एक तो बुद्धी में 
कड़ाई रहती हैं दूसरे सन्तान पक्षमें कुछ दिक्कत व जिद्दी संतान 
प्राप्त होती है मगर क्योंकि पंचम स्थान पर वृहस्पतिकी सातवीं 
दृष्टि पड रहो है इसलिए इन दोनों दोषों में कमो पेदा करदी है 


. ` इसके अलावा साम में चन्द्रमा हो से व सप्तमेश वृहस्पति का 


लाभ स्थान में.बेठकर सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि के देखने से 
सुन्दर स्त्री प्राप्त होनेका पक्का योग है। किन्तु साथमें छटे स्थान . 
पति मङ्गल की दृष्टि सप्तम होत से स्त्री स्थान में कुछ बाधाव 
क्लेश पेदा करने का योग है और लग्न से तीसरे छटे ग्यारह 
स्थान पर क्र ग्रहों का बेंठना या दृष्टि डालना सदेव अच्छा 
होता है। अतः आपकी कुन्डली में तीसरे स्थान पर मंगल को 
ष्टि पूर्ण चौथी है और छटे स्थान पर शनि मंगल Rs पूर्ण दृष्ट 
हुँगौर ग्यारहव स्थानपर राहू बेठाहै। इसलिये यह ोगभीम्रभार 
और लाभ के लिए उत्तम हैं और सबसे उत्तम लाभका योग गुर 
व राहू का संग एवं धनेश चन्द्र पर गुरु को पूर्ण दृष्टि होना ही है 

किन्तु दसवें स्थानपर | तोचराशिका बुद्ध | इस) भव का सूचक ढी 


| ( १६३ ) 
एक. घर जमाई को कुण्डली 


ला० निरोत्तमप्रसाद अग्रवाल सदर (मधुरा) 
( सं० १६५० श्रावण सुदी ६ ) 
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आपकी जन्म कुन्डली में घर जमाई रहने का प्रधान 
गोग यह है कि आपके पिता हा i 3020 जो मजल है वह ` 
बपनी पूर्ण चौथी उच्च दृष्टि से आप स्थानको (ससुराल 
ची तथा स्त्री स्थानं पति शनि को पूर्ण दृष्टि से देव रहा 
है और स्त्री स्थान पति शनि भी अपनी पूणं दसवीं उच्च दृष्टि 
से मंगल को देख रहा है इसलिए ससुराल पक्ष के स्वामी शनि 
(ससुर) को हैसियत से और राज्य स्थान के स्वामी मंगल | 
(पिता की हैसियत से, केन्द्र में बेठकर.दोनों ने एक दूसरे से 
उच्च दृष्टिका सम्वन्ध पूर्ण बना लिया है और.देहाधीश चन्द्रमा 
भी इनके साथे, यही एक प्रधान कारण है कि आपके ससुर ने 
एक पिता रूप होकर आपको घर जमाई था हुआ है क्योंकि 
उनके भो कोई पुत्र नहों था इसलिए दोनों ससुर जमाइयों का 
बापसमें बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है और दोनों ही एक दूसरेकी 
बन्दरूनो खूब मान्यता करते है । केवल स्वभावका थोडासा मत 
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भेद इसलिए रहता है कि शनि और मंगल दोनों. ग्रहोंका 
में सित्र-स्वभाव:नहीं है इसके अतिरिक्त भाग्य स्थान पर 
के ही स्वांमी वृहस्पति बैठे हैं और केतु भी साथ में बेठे हैं ज्ञ 
लिए गुरुके साथ केतु के होनेसे एक तरफ तो भाग्य इतना मब. 
वृत हैं कि आपको कमाई करके धनोपाजन करने को जरूरत, 
नहीं रही वल्कि ससुरकी ब्याज भाड़ेक आमदनी से: ही सवद्र्षा| 
चलताहै और आपको पैसा कमाने की कतई फिक्र नहीं हैं किनु| 
दूसरी ओर भाग्य का स्वामी छटे स्थान का भी स्वामी है और| 
केतु साथ में है इसलिए इन दोनों कारणों से आप अपने भाण! 
स्थान.में कुछ खरखसा भी महसूस करते हैं कि यदि धन को| 
वजहसे हमको अपना स्थान न छोड़ना पड़ता तो और भो गोख| 
को बात होती, किन्तु यह इनका-थोड़ासा आन्तरिक दुःखहै जि |. 
'हर आदमो नहीं समझ सकतेहे । इसके अलावा आपके देहाग्रोष 
चन्द्रमा ने राज्येश मंगल काःसाथ ' करके सुख स्थान में निवा 
` कर रखा है इसलिए-आपका'मन 'और तन" दोनों ही सुख यह| 
और-मान युक्त रहते हैं और लग्नमें सूर्य बुद्ध के बेठने से आपका| 
शरीर तन्दुरुस्त ओर भरा हुआहे और आप हमेशा अपने प्रभार| 
और मान'से ही रहकर जीवन" व्यतीतः करते चले आ रहे 
इसके अतिरिक्त आपका स्त्री स्थान का स्वामी शनी जो आळ 
घरं का स्वामी है इसंलिए आपको पहली स्त्री तो थोड़े ही लि 
उमे समाप्त हो गई थी किन्तु क्योंकि शनि सप्तम स्थान में स्वपेशी| 
.  बेठे हैं इसलिए तुरन्त हो दूसरी शादी हो गई । जिसको वर्षा 
' से हः आप अपनो ससुराल से अव तक बेफिकरीसे भोज 
हैं किन्तु यहां भी शनि कां अष्टमेश होना दो वातों का सूच | 
“क्रि एक तरफ तो स्त्री सुन्दर नहीं.थो और अन्त में इस बि 
अवस्था पर इस स्त्री की भी मृत्यु हो गई अम पति स्त 
स्वक्षेत्रीहै इस कारण जीवन निर्वाहकी शक्ति स्त्री स्थान 
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प तल स्थान से वनी है किन्तु इसका प्रधान कारण तो वहो 
i बो कि हम प्रथम में ही लिख'आये हैं। अव आपको कुन्डलो 
से| तीसरे स्थान पर जो राहू बेठे हैं इसकी वजह से आपके सगे 
क| ॥ई से महान झगड़ा होकर. सदैवं -के लिए .वोलचाल वन्द हो 
ही ह रौर इसी निमित्त कारण को वजह से आपअपने घरको _ 
र हेइकर उसी समय अपनी ससुराल में चले आये ओर फिर 
गु पिसःजा ही न सके । आपके सत्री स्थान पतिं शनि को विशेष 
क्ति इस वजह से है कि एक तो केन्द्र में स्वक्षेत्री बेठे हैं, दूसरे 
| र्येशः व लग्नेश चन्द्र मंगल को देख रहे और तीसरी दृष्टि से- 
को |्येश गुरू और केतु को देख रहे हैं तथा धनेश सूर्य-औरपैरा- 
होश व्यऐश बुद्ध को भी देख रहे हैं और राज्येश मंगल शति 
| ने देख रहाहै, इसलिए आपके ससुराल पक्षको शक्तिका महान 
ग्रहयोग आपको प्राप्त हुआ वल्कि दूसरा आपका एक सगा साड, 
| उसे एक पैसे भर भो सहयोगः ससुराल पक्ष सेः प्राप्त नहीं हो 
सका हैं। इसके अलावा आपका लाभ्नेशः सुखेश शुक जो धनः 
क| स्थान में बैठा है इसकी वजह से: आपकी: मान्यता ' हमेशा ही 
र धनो: मानो व्यक्तियों में रही है 'और अप्रने ससुर के धन का भी 
१ इ-तजाम आपके हाथों में रहता है और अपने पिता के. यहाँ: 
भी खूब धन सम्पत्तिका आनन्द डवे भयो जा 
शी अच्छे ढ गके हो हैं इसलिए'आप्रको गिनता ल". - 
ता नो में ही रही; है । आपकी कुन्डली में : राज्येशःमंगल डोक 
ह. स्थान को पूर्ण देख रहा है और देहाधीश चन्रमा के साथ ता . 
द हैतथा लग्नमें सूय, बुद्ध मित्र राणि पर बैठे हैं- और लग्न से न 
तीसरे स्थान पर राहू बैठाहै और भाग्येशगुर भाग्य स्थानपर ही ' 
|| वेश है-तथा सप्तत स्थान पतिः शति सहम स्यान मेंःही डी | 
| | और धन भवनमें शुक्र बैठा है तथा शनि और मंगलका आपसरम. 
"| परस्पर हि आताही. लाह सभी का रण भाग्यवानीकेहे | 
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. आपको जन्म कुन्डली से सर्वं प्रथम सेल्स टैक्स औफी- 
सर होने का प्रत्येक्ष एवं प्रमुख ग्रह योग यह है कि धन स्थान 





, का स्वामी शनीरचर देह स्थान का भी सवामी है और राज्य 


स्थान मे उच्च का होकर तुला पर बैठा है और राज्यस्थान का - 


७-५ | 


स्वामी शुक्र वुद्धी स्थान का स्वामी होकर धन. स्थान में बैठा |: 


 है। अतः इन दोनों गहरे मित्रों ने आपसमें स्थान सम्बन्ध पूर्ण ` 
रूपेण धन से कर लिया है इसलिए इन दोनों ग्रहों की शक्ति देह | 


कर्म एवं. बुद्धि. के योग से केवल धन खींचने का कार्य राज्य 
. शक्ति के द्वारा करतीहै और देहाधीश भी वही शनिहै जो घनका 


स्वामी होकर राज्यस्थान पर उच्चका बैठाहै इसलिएराज्यस्थान | 
मे केवल धनके पक्षका ही औफीसर वनना पूर्ण निश्चित एवंसिढ 
होता है इसलिए आप सेल टैक्स ओफीसर बनाये गये। अव धन | 


स्थानमें राज्येश पंचमेश शुक्रके साथ बैठे हुए केतुका असर यह है 


कि एक्‌ तरफ तो. पाज, वती हका घत बसून लेमे दुकान | 
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|| द्वारों से रोजानाको विसर वाजो और माथा पच्ची खूब करनी - 
पड़ती है और दूसरी तरफ अपने निज के कोष के स्थान से धन 
ग्रह करनेमें कुछ दिवकतों और झंझटों का सामना करनापड़ता 
है। देह के स्थान पर अष्टम पति सूर्यके बैठने से शरोर आपका 
दुबल रहा किन्तु लग्न में सूर्य होने से प्रभाव की प्राप्ति अवश्य 
होती है, इसके अतिरिक्त अष्टम में राहू शत्रु राशि पर बैठने से. 
ब्रापके कुछ उदर का अन्दरूनो विकार है और मंगल ग्यारहवें 
| स्थान परं स्वक्षेत्री बैठे. है इसलिए बंधो हुई निश्चित आमदनी 
| वो हर महीने में प्राप्त हो ही जाया करती है और द॑ निक रौज- 
गार का स्वामी चन्द्रमा जो मन की शक्ति का अधिकारी है, 
वारहवे स्थान पर बेठा है इसलिए बाहरी वातावरण में दुकान- ` 
दरों से अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा मनोवल से काम लेना: 
पडता है ऑर इसी वारहवें स्थान पर बुद्ध भी बैठे हैं जो कि: 
शत्र और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अपने छटं स्थान को 

| पूर्ण देख रहे हैं और विवेक शक्ति के भी अधिकारी है इसलिए 

| बाप उन रोजाना के वाहरी दुकानदारों के झगड़ों को विवेक 
| शक्ति और भाग्य शक्ति को सहांयतासे सदैव पार उतारा करते 
|किन्तु क्यू कि बुद्ध बेश्य जाति का ग्रह है यानी नरम ग्रह हैँ 
इसलिए नरम गरम तरीकोसे ही एक सेल्स टॅक्स औफीसर को 
बैसे काम लेना चाहिए वैसे आप लेते हैं और क्योंकि वुद्ध धर्मेश 
भी है इसलिए उन रात दिन के झगड़े तलव मुकदमों में आपको 


न्यायका भी सदेव पालन और ध्यान रखना परम आवश्यकीय | 


और आप के बृहस्पति वारहवें स्थान के एवं पराक्रम स्थान 
|$ स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं और हृदय की शक्ति के 
|शी अधिकारी हैं इसलिए आपने वाहरो वातावरणमें हृदय और . 
वाहुवल की यानो कलम को ताकत से धन खींचने में सहारा 
भाप किर्या और तीसरे स्थभर्की स्थीमी गुसिण्लेषमी'पाँचिवीं'पूणे 





१६८. गे 
दृष्टि से अपने स्थान रा को शव देख रहे हैं तो यही कलम 
की शक्तिका धारा प्रवाह संचार पदा करते हैं और अपनी नवम. 
` उच्च दृष्टिसे दैनिक रोजगार को व स्त्री स्थानः को पूर्ण देख रहे. 
हैं इसलिए इन दोनों ही चीजोमें आपका हृदय वल अधिक कायें 
करता है और वारहवें स्थान पर चन्द्र औरू हुद्ध दोनों के द्वारा 
जो मन और विवेक को शक्ति का योग बना हुआ. है वहाँ उन: 
दोनों पर शनी की तीसरो पूणं दष्टि'पड़ जाने से आत्मवल का 
सम्वन्ध और स्थापित हो गया । क्योंकि शनि देहाधीश है: इस 
लिए छरे स्थान का स्वामी वुद्ध जो कुछ: झगड़ों का निवटारा 
करते हैं उनंके विवेक बल, मंनोबल, न्याय वल, आत्म चल, 
सभी वल सामूहिक रूप से कायं करते हैं इसलिए आप “एक! 
अच्छे न्थायकारी सेल्स टेक्स आफोसर माने गये हैं तथा बुद्धि 
वल और देह वल का योग शनि और, शुक्र के . द्वारा जो वहुतः 
ही उत्तम राजस्थानमें वना हुआ है उसका वर्ण न तो हम प्रथम 
में ही कर चुके हैं और शनी को चोथे. स्थान पर नीच दृष्टि का 
पड़ता यह वतलाता है कि राजकाज के कारणों से सुख शांति 
में वाधा उत्पन्न होती ही रहनो चाहिए। ` आपको कुन्डली के: 
अंदर यह वात विल्कुल स्पष्ट है. कि राजस्थान: का स्वामी शुक्र । 
. धन स्थान में मित्र क्षेत्री बैठा है- और घन स्थान” का स्वामी | 
शनि राजस्थान में मित्र क्षेत्री उच्च का बेठा है इसंलिए आप | 
| ग त पच नोकरी के अंबर नह क व | 
दळ व्या “अफसर क्त किये जाय, अतःःआप इसी कारण'सेल्स टत. 
^ ` ` ऑफीसर वने और गवरमेंट के सम्वन्ध से अपने धन की भी. 


उन्नति को ऑर गे क ध की और गवरमेंट के धन को मो उन्नति की। जब 
-शनि पंचाङ्ग गोचर गति से कन्या राशि व पुला. लत राशिएवं 

' वृष्चिक राशि पर आये' तव से आपकी वरावर परः i 
LE कोकि यह गत सम्वत्‌ २००५ के करीव से ०८ के करीव से आ. | 

ं "नहयस्भास) व्हाज्यस्थातव्लाथरसश्वातपर चले ह! 
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| टीप "सुलतान 
ता० १'दिसम्वरः सन्‌ १७५१ ई० 





भी नष्ट हो गई । क्योंकि पुस्तक के प्रारम्भमें हम पहले ही लिख 
“चुके हैं किःलग्न से छटे, आठवें, वारहवे स्थानों का'फल खोटा 
' होता है और इन घरों के स्वामी भी'कुछ' खोटा फल प्रदान 
करते हैं इसके अतिरिक्त 'अष्टमेश चन्द्रमा बुद्धी स्थान पर बेठे 


_ हैं और बुद्धी स्थात का स्वामी मंगल वबारहूंब स्थान का 
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भी स्वामी है इसलिए टीपू को बुद्धि चंचल और बेढज्जी थी। 
इससे भी यह अपने राज्य को संभाल नहीं सका था और पे 
शुरू से हो मूर्ख समझा जाता था और शनि बुद्ध दोनों ग्रहों के 
बारहवे खर्च के स्थान पर बैठने से समस्त सम्पत्ति को दो 
बैठना पड़ा ' इसके अतिरिक्त देहाधीश बृहस्पति का छठे शत्र- 
स्थानमें केतुके साथ बैठना और फिर व्यरेश मंगल की बहस 
पर पूर्ण दृष्टि का होना यह दोनों ही कारण देह संकट के सुचक 
है इसलिये टीपू लड़ाई के मेदान में शत्र के द्वारा मारा गया। 
हाँ, यंह अवश्य अच्छाई का योग है कि जणेण मुक पायल 
' में ही स्वक्षेत्री बेठा है इस कारण से जीवन में अन्न, वस्च और. 
` आवश्यक पदार्थो को प्राप्ति टीपुको बरावर-होती- रही दुनिया- 
दारी की उन्नति और शक्ति केन्द्र के अन्दर बेठे हुए वलवान | 
ग्रहों-के द्वारा होती है इसलिए पाठक यह भी ध्यान रखंकि 
केन्द्र के चारों स्थान प्रहे से खाली होना शुभ नहीं है चाहे वह 
व्यक्ति राज्य बंशका हो या गरोव घराने का । टीपू को कुण्डली 
में पिता को सम्पत्ति को नष्ट करने का एक कारण और है कि 
पिता स्थान का स्वामो वुद्ध लग्न से वारहवे खर्च स्थान पर | 
'बेठा है और खर्च स्थान का स्वामी मंगल पिता स्थान को. | 
आठवीं दृष्टि से पूर्ण देख रहा है इसी से विशेष हानि हुई किन्तु . 
टोपूने जितने समय तक राज भोगा उसका प्रथम योग कारण . 
तो यह है कि, देहाधीश बृहस्पति चतुर्थश होकर. राज्य स्थान 
को पूणं दृष्टिसे देख रहाहै और दसरा कारण यह है कि लाभेश _ 
शष्ट श शुक्र लाभ स्थान में [ही स्वक्षेत्री बैठा है और तीसरा 
कारण यह है कि लग्नेश बृहस्पति ने मु० वु० श० इन तीन प्रह! | 
से टि सम्वन्ध कर लिया है अर्थात्‌ राज्येश बुद्ध भाग्येश पू 
धनेश शनि इन तीन से सम्वन्ध कर लिया है इसलिए इते ' 
वड़े भाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ. था । 
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आपको जन्म कुन्डली में लग्न के अन्दर प्रथम स्थान में 
हृस्पति धनेश एवं पंचमेश होकर मित्रक्षेत्री बेठे हैं, इनका फल 
इह है कि धन, जन, कुटुम्व सन्तान विद्या आदि की विशेष 
[क्त आपको प्राप्त रहनी चाहिए और. मान प्रभाव गौरव 







|पके प्रोह में हजारों आदमी थे जिन पर आपका प्रभुत्व और 
कमत हासिल थो तथा देहाधिपति एवं शत्र, स्थानाधिपति' 
| मगल का लग्न से अष्टम स्थान में बेठना और लाभ स्थान पर 
|| चोथो हृष्टि डालना तथा पराक्रम के स्थान पर मंगल को 
बाख्वीं इष्टिञउञ्चःरूपसे'पूणहोका सोह शक साचतात 


( २०२ ) 


बेठना तथा पराक्रमेश शनीश्चर को पणं दृष्टि देह पर तथा वृद्धि 
स्थान पति गुरू पर.और शत्रू, स्थानपर नोच इष्टिका पूर्ण होना 
यह सभी कारण आपके तामसी भयानक कार्यो के व 
अर्थात्‌ आसुरी प्रवृत्ति में प्रवेश कराने के यही तीन ग्रह (मंगल 
शनी राहु) प्रमुख कारण हैं और इन्हीं तीनों ग्रहों के योग से 
आपका भयानक आंतक और डर पब्लिक में फैल गया था। 
. क्योंकि शनिश्चर को पूण दसवी हि लग्न पर एवं बृहस्पति 
पर पड़ रही है और शनिह्चर सुख स्थान ओर पराक्रम स्थान 
के स्वामी हैं इसलिए बृहस्पति के प्राकृतिक सतोगुण पर शनि 
की दृष्टि ने.तामसो रग चढ़ा दिया और शनि की तीसरी दृष्ट 
शत्रु स्थान पर नीच रूप में पड़ रहो हे और वहां पर राहू भी 
बेठे.हैं, इसलिए राहु पर शनिकी नोच दृष्टि पड़ने से शत्र स्थान 
में घोर नीचता युक्त कार्य करने की प्रवृत्ति पेदा हो गई । अतः 
मंगल राहू के छटे आठवें बैठना और शानि की नीच दृष्टि राह 
पर होना तथा कर्मश सूये का नीच राशि में होकर' लन से 
वारहवं स्थान में केतु के साथ बैठना, यह सभी ग्रहों के कारण 
डाकू प्रवृत्ति वनानेमें सार्थक एवं सहायक हुए और लाभ स्थान 
में नीच का शुक्र बेञ है तथा खर्च स्थान में नीच का सूर्य बेठा 
है इसलिये खर्च और आमदनो के दोनों ही मार्ग कलुषित हो 
गये, अतः दोनों हो मार्गों में नोचता युक्त प्रणाली का व्यवहार 
होना वा, डाकू के लिए अनिवाय है और लाभ स्थान में उच्च. 
का बुद्ध अष्टमेश होकर बेठा है जो कि मंगल की चौथो दृष्टि | 
से युक्त है और नीच के शुक़ के साय है इसलिए दोषी बुद्ध के 
उच्च होने से आमदनी को अधिकता यानो भुफ्तका धन पानेका | 
योग तोवन गया किन्तु डाँकेजनीके मार्गसे बना और बुद्ध अक्ष | 
स्थान के होकर उच्च के बेठे हैं इसलिए आयु भी खुव 
प्राप्त हुई और जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव रहा । 
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( २०३ ). 
बतिरिक्त शनिशचर के सुख स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठने से 
द्रपको खान-पान के व सुख प्राप्ति के खूब अच्छे साधन थे और 
बम स्थान का स्वामी चन्द्रमा भी अपने ही घर में .स्वक्षेत्री 
बैठा है इसलिए आप भाग्यवान भी थे और “किसी रूप में 
धर्मात्मा भी थे क्योंकि आप गरीबों को नहीं सताते थे वल्कि 
गरीबों की यथा साध्य मदद भी करते रहते थे, किन्तु दसम 
त्यान पति सूर्य के नोच होने से तथा केतुके साथ बेठने से आप 
की राज्य से कतई-नहीं वनती थी वारंट : आदि गिरफ्तारियाँ 
चालू रहती थीं और पब्लिक भी इनकों बुरा समझती थी । इस. 
के अतिरिक्त आपके बुरे वक्त आने का प्रमुख कारण यहु है कि 
पंचांग की गोचर प्रणाली में जव से राहु केतु (सं० २०११ व 
२०१३ में ) प्रथम तो नीच राशियों में आये :अर्थात्‌ राहू धन 
राशि पर आये और केतु मियुन राशि पर आए. उस समय 
आपकी लग्न से दूसरे स्थान पर राहू चले थे और लग्न से 
बाठवें आयु स्थान पर केतु चलेथे और इसके वाद राहू वृश्चिक 
राशि पर चले और केतु गृहस्थ स्थान पर सहम में चले। अत: 
गह डेढ़ २ साल की दो चालं राहू और केतु की इनके पतन 
| और मृत्यु के लिए खास कारण बनी । इसके अतिरिक्त आपके 
वल पौरुष व सुख शाःतिका स्वामी जो शनि था वह उस समय 
तुला राशि पर लंग्न से वारहवे स्थान पर उच्च का होकर 
चला इसलिए प्रथम तो लड़ाई और झगडों की अधिक बुद्धि हुई 
और आपका आतंक अधिक फला और शान्ति में वाधा पैदा 
| हुई । आगे शनि के लग्न से वारहवे स्थान पर चलते रहने में 
| पुरुषार्थ शक्ति को पराजय का योग पैदा कर दिया अव सव 
| ग्रहों की लग्नं पर गोचर फल प्रणाली का प्रत्यक्षसच्चा फेला- 
| देश आपको अखण्ड भाग्योदय दर्पण में बड़े सरल रूप से देखने 
व्‌ समझने की मिलेगी ("१7 Math Collection. Digitized by eGangotr 
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श्री रामकृष्णं परमहंस 
ता० १८- २-१८३६ 
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श्री रामकृष्ण परमह सको कुन्डली के अन्दर देहाधीश शनी 
` उच्चका होकर भाग्य एवं धर्मके स्थानपर बेठाहै और धमंस्थात 
का स्वामी शुक्र उच्च का होकर धन स्थान में बैठा है इसलिए' 
धार्मिक विषय .का ज्ञान एवं ईदवरीय विषय का ज्ञान आपको 
महान रूप से प्राप्त हुआ ओर इसी वस्तु की खोज एवं लालसा' 
आपके अन्दर उत्तरोत्तर जागृत होती चली गई और आप बहू 
भावना के साथ अहत साधना में लगे रहे। इसो दौरान के 
अन्तर्गत आपको एकः उत्तम साधु से भेंट हुई उनके सतसंग पे । 
श्री रामकृष्ण के विचारों पर वहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। श्री 
रामकृष्ण के अन्दर आत्मिक शक्ति का वल बहुत बढ़ता चता 
गया क्योंकि यह दैवी कृपा के विशेष अधिकारी हो गये षे! 
युवा अवस्था के अन्दर आपको २३ साल की उमम में.थादी ईई हन 
थी। उस समय मेष रांश पर वृहस्पति चल रहे बे 
और, सपमेश, रत मी. तस, परगर: कुसि पर भी८०रस० सग्रेग्-कुरुस-०गशि- पर होने ५ | 
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और सुर्य बृहस्पति दोनों ग्रह स्त्री स्थान को देख रहे थे । इस 
ग्रह गोचर प्रणाली का प्रत्यक्ष फलादेश भिन्न २ रूप में अखन्ड 
भाग्योदय दपणके अंदर देखिए इसके अतिरिक्त आपको कुन्डली 


। में तीन ग्रह, शु० श० मं० उच्च के बैठे हैं जिसके अन्दर भाग्येश 


सुलेश शुक्र तथा राज्येश पराक्रमेश मंगल तथा लग्नेश व्यऐश . 
शनि हैं और बृहस्पति की लग्न पर ब लग्नेश पर पूर्ण हृष्टि पड़ . 


बृहस्पति की लग्न पर ब लग्नेश पर पूर्ण दृष्टि प 
रही है यह प्रवल भाग्यवानी का योग है और लग्न में सू० च० 


बु० इन तीन ग्रहोंका बेठना भी मान प्रतिष्ठा प्रभाव और ख्याति 


आदि का सूचक है.तथा बुद्ध आयू की वृद्धि का सूचक है क्यों. 
कि अष्टमेश होकर लग्नमें भित्रक्षेत्री बैठा है तथा वारहवं स्थान 
का स्वामी शनि उच्च का होकर भाग्य स्थान में बेठा है ओर 
राज्य स्थान का स्वामी मंगल वारहबे स्थान में उच्च का 


होकर बेठा है ओर वारहदे स्थान से व हरी स्थानोंका सम्वन्ध 


| .होता है इसलिए वाहरी स्थानों में महान आदर सत्कार और 


- र 


उत्तम मान्यता आपको प्राप्त हुई आपके अन्दर पंरमात्मा के 
ध्यानकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई और इसलिए सन्यास-योग 


के अन्दर आसक्ति और सफलता ढ़ होती चली गई। ईछबडीम- 
| वल हमेशा लग्न से नवम स्थान के द्वारा हो प्राप्त हुआ करता 


मेशा से गे प्राप्त हुआ 
है जो कि थी राम कृष्ण को कडली मे पतय सान कि श्री राम कृष्ण. को त्यक्ष शनि से और 
शुक्र से स्पष्ट हेय इसके अतिरिक्त आपकी कुन्डली में चोथे 


स्थान पर केतु और दसवें स्थान पर राहू बेठा है इसके कारण 


| ' आपका माता-पिता के स्थान में ठहरना या माता-पिता के 


स्थान में मोह लालसा होना कतई नहीं थी वल्कि विरक्त 


-भावनायें थीं और. शनि म गल के कारणों से प्रायः विदेश आदि 
में वरावर घूमते रहकर ही आप अपने धर्म का प्रचार करने . 


में लगे रहते थे और धर्म का प्रचार करना ही आपका मूल 


'मन्तव्य शः? इंसीःकारण से भाषक महातता पात वह 
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सूयं नारायणराव बैंगलोर 
` जन्म १२-२-१८५६ 





आप बेगलौरको रमन पब्लिकेशन एस्ट्रोलोजोकल मेगजीन _ 
के संचालक थे । आपको कुन्डली के अन्दर सर्वेश्रष्ठ ग्रह योग | 


यह है बट राजस्थान मद है माह भाग्येश राज्येश धन स्थान में बेठा है ओर धनेश 
प मलीन बुद्ध सज्यम में वेठा है और दोनों ही ग्रह आपस में. 
हैं.तथा दोनों ग्रहों का आपसमें. स्यान सम्वन्ध सम्वन्धड इस प्रकार , 
के सम्बन्ध से धनको उन्तति तथा व्यापार की उन्नति होने. का | 
प्रधान कारण वनता है। इसके अन्दर बुद्धि और विवेक की 
व,धन को शक्ति का संचय बुद्ध ने कर्म स्थान में बैठकर किया 
हैं और भाग्य तथा कर्म.स्थान की शक्ति की बुद्धि शनि_ने धन 
' स्थानमें बैठकर कियाहै अतः बूद्धिवल, विनेकवल, कर्मवल भाग्य 
वैल, धन वल यह सभी स्थानाधिपती ग्रहों का मित्र भावमेंकार् | 
करनेसे उन्नतिका होंना स्वाभाविक ही है। इसीलिए आपने खूब . 
धन कमाया और खूव नाम पैदा किया और इसी योगके कारण | 
आप अपना दूरर तक व्याख्यान आदि देते रहतेये तथा ज्योतिष 
विद्या के आर माझतेवय2ी।उर्वति)(जराप्तःकोःओऔदावडा मारग 








( २०७ ) 
प्राप्त किया इसके अतिरिक्त राज्य स्थान में बुद्ध के साथ सूर्य 
और बृहस्पति दो ग्रह वलवान बैठे हैं, इसलिए इत तीन ग्रहों 
के योग से आपको मान प्रतिष्ठा कारवार तथा प्रभाव आदि की 
शक्ति. प्राप्त करने में आपको वड़ो सफलता मिली और इसी 
कारण आपका शरीरभी वड़ा प्रभावशाली एव' आकर्षक था। 
और इस श० वु० सू० गु० इन चार ग्रहों के योग से राजयोग 
बना, और आपकने वड़ा नाम प्राप्त किया और दूरर तक आपकी 
बड़ी शौहरत हुई । इसके अतिरिक्त आपके के० मं० छटे स्थान 
पर बेठे हैं। यह भी दोंनों ग्रह शत्र, नाशक एवं प्रभाव वृद्धि के 
दाता हैं क्योंकि क्र ग्रहों क। लग्न से छटे स्थान पर बेठना 
बड़ी सफलता का सूचक है और वड़ी २ दिक्कतों पर व शत्रुओं 
पर विजय पाने का योग है। इनसे भी प्रभाव की वडी वृद्धि 
| हुई किन्तु स्त्री स्थान के स्वामी मंगल का छटे बठने से स्त्री से 
विशे भावना उत्पन्न करता. है इसलिए आपको स्त्रीको तरफ 
से खुशो हासिल नहीं थो। किन्तु सप्तमेश मंगल अपनी चौथी 
| पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को उच्च भाव से देख रहा है, इसलिए 
स्त्री व दैनिक रोजगार की कठेनाइयाँ तो करू ही पड़ी 
थीं किन्तु भाग्य को उन्नति † सहायता खूब थी और 
| समेश शुक्र के अष्टम स्थान में बेठने से एव चन्द्र के साथ कुरा, 
| होने से दिमाग को कुछ परेशानी रहती थी और दुरर तक दौरा 
| करना पड़ता था । किन्तु राज्येश भाग्येश शति को मित्र इृष्टिका 
सम्बन्ध शु से हो रहा है, इसलिए कठिनाइयों में भी सफलता 
बूव मिलती थी इसके अतिरिक्त पराक्रमेश चन्द्रमा वारहवे 
स्थान पर राहु के साथ बैठा हैं और अष्टमेष बृहस्पतिः को पूर्ण 
ष्टि घन स्थान पर एव' शनि पर पड़ रहीहै और धनेश वुद्ध के 
| साथ खुद बृहस्पति बैठे हैं, इसलिए इस चन्द्रमा और बृहस्पति 
के कारणों से आपने जो कुछ धन कमाया. था वह संव खर्चे 
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आपकी कुन्डली के अंदर नवम दसम स्थान का स्वाम! 
शनि भाग्य और राज्य को शक्ति को लेकर पंचम-बुद्धि स्थान 


पर मित्र के घर में बे है. इसलिए-लौकिक और पारलौकिक | 
ज्ञान का प्रमुख-दाता शनि हैं। क्योंकि नवम स्थान पति होनेसे; | 
धर्म ज्ञान और द॑ वो ईश्वरीय ज्ञान, सज्जनता कर्तव्यपरायणता | 
सदाचार, उत्तम विद्या आरि २. सभी सफलताओं के प्राप्त होगे 


का योग प्रदान किया हैं और दसम स्थान पति होने. से राज 
भाषा, हुकूमत, उत्तम पद, मान प्रतिष्ठा, व्यवहारिक ज्ञान उत्तम 


न्याय आदि २ शक्तियाँ प्रदान- को हैं। इसके अतिरिक्त पचम 
स्थान पति बुद्धि विद्या वाणो और विवेक एवं धन स्थान का | 
स्वामी होकर तन स्थान में मित्रकषेत्री बेठा है। इसलिए वुं 
विद्या, गणित, विवेक, वाणी, चातुर्य, शोल, इज्जत, धन जब | 
इत्यादि २ शक्तियाँ प्राप्त की हैं। सुके , अतिरिक्त भाग्येश 
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एज्येश शनि अपनी दसवीं पूणं दृष्टि से धन स्थान में बैठे हुए 

अपे मित्र शुक्र को देख रहा है जो कि देह का एवं छटे शत्र, 
कान का स्वामी हे । अत: भाग्येश राज्येश को दृष्टि लग्नेश पर 
पत्र भाव में पूण होने से भाग्यवानीको प्रवल शक्ति प्राप्त करने 
हा.गोग बनता है.। अतः सर आशुतोष मुकर्जी ने प्रथम से ही 
विद्या ग्रहण करने के समय से तीब्र गटि से सफलता प्राप्त की 
धी और वचपन में छोटी क्लास के अंदर रहते हुए भी एक 
ग्रेजी गणित के वड़े विद्वान्‌ की पुस्तक में से आपने गल्ती 
निकाली थीं । इसके अतिरिक्त आपकी शिक्षा की मान्यता 
इतनी तीब्र गति से ऊ ची उठी थी कि आप २४ साल की उम्र 

7 एम० ए० को परोक्षा के लिए परीक्षक वन गये, क्योंकि 

गोचर में उस समय शनि कर्क राशि पर आ गया था जिससे 

|परास्येश शनि की पूण' दृष्टि बुद्धि स्थान पर पड़ना शुरू हो गई 

शो और शनि की तीसरी दृष्टि बुद्धि स्थान पर पड़ने से बुद्धि 

वल से शक्ति मिलना प्रारम्भ हो गया,. और आपके पुरुषार्थ 

को इस सफलता पर कलकत्ते में हलचल मच. गई । इसके वाद 

कानूनो कार्यो, का ज्ञान भी आपने बहुत ऊ चे दरजे पर प्राप्त ” 
| क्या और सन्‌ १६०४ से लेकर सन्‌ १६२५ तक आप हाईकोट 
के जज रहे और उन्होंने बड़े २ न्याय पूर्ण फं सले दे-देकर 
बनता में अपनी. वडी भारी मान्यता प्राप्त की। आप बड़े 
सष्ट विचारवादी वड़े योग्य एवं कभी त्रूटि न रखने वाले 
ट्र सिद्धान्तवादी थे और लग्न में बुद्धके कारण आपके अंदर 
हर एक अंवस्थाओं में नग्नता वनी रहती थी और प॑ चम स्थान 
पर शनि तथा लग्न कै बेठे हुए बुद्ध इन दोनों ग्रहों की जो 
महान ज्ञान प्रदायिनी शक्ति आपको प्राप्त थी इसके कारण से 
एक तो भारत में अब तक जितने शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन 
सवसे आशुतोष का दर्जा ऊँचा माना जाता है । दुसरे गणित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








( २१० ) 


के वड़े ऊँचे विद्वात्‌ थे और प्राचीन ज्ञान के लिए आपके हृदय | 
में बड़ा भारी उत्साह था और आप सदेव भारतीय पोशाक 
पहनते थे । इसके अतिरिक्त आपके छटे शत्र, स्थान पर राहू 
, और बृहस्पति बेठे हैं, उस कारण से आपको को त शत्रू ओं पर 
दानाई के साथ विजय प्राप्त होती रही और ध श बुद्ध लम 
में बैठा है और लग्नेश शुक्र धन स्थान में बेठा है इसलिए अपने 
शरीर से ही आपने घन कमाया था और आपके शरीर ळे 
वनांवट बड़ी प्रभावशाली थी, और शनी तथा बुद्ध के योग से 
आपको एक वहुत उत्तम सन्तान हुई और इन्हीं दोनों ग्रहों के 
योगसे आपकी बुद्धि बड़ी सुन्दर निर्दोष और प्रखर थी। इस 
के अतिरिक्त लग्नेश और धनेश बुद्ध शुक्र के स्थान सम्बन्ध से 
. बचपन में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था और मंगल 
का वारहवें स्थान पर स्वक्षेत्री बेठने से और पराक्रमेश चन्द्रमा | 
का साथ होने से आपके खर्चे बहुत ऊ चे थे तथा बाहरो स्थानों 
में आपका बड़ा मान और प्रभाव था । अतः आपके अंदर विद्या : 
, का आदर्श विकास करने वाले शनि और बुद्ध हैं। इसके अति- 
रिक्त जिस प्रकार से आपके लग्नेश ओर धनेश बुद्ध शुक्र का _ 
आपस में स्थान सम्वन्ध योग मित्र भावमें हो रहा है इस प्रकार . 
का योग इस वात का सूचक है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपनी _ 
देह के द्वारा ही सदैव धन की महान बृद्धि स्वाभाविक रूप से . 
हो करता रहेगा, और समस्त जनता को वड़ा भारी धनवान 


हो प्रतोत होता रहेगा । | 


= ( 2६ ) 
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पुरा के प्रसिद्ध मोहन पहलवान 
(पुश चन्द्रसेन पहलवान) ` 
इम संवत्‌ १६८८ आसोज कृष्णा १] वुधयार 





॥ए आप इतने बड़े प्रसिद्ध पहलवान कदापि नहों हो सकते 
कि पहलवान और बहादुर तथा विजयताओं की कुन्डलो 






| ; पौरुष तथा शत्रं दमन को श.क यह तीनों बल ' 
विशेष होते हैं तभी उस व्यक्ति को अनेकानेक स्थानों पूर 
प्राप्त होती रहती है। इसलिए मोहन पहलवानकी पहनी 
भि मिथुन लग्न के अन्दर यह तीनों हो घर बलवान 
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नहीं हैं और न कोई क्रर ग्रह तोसरे छटे स्थान पर ही वेठ है 
किन्तु दूसरी कक लग्न में यह तोनों ही घर वलवान हैं क्योकि 
तन स्थान में भाग्य और शत्र, स्थान का स्वामी वृहस्पति उच्च 
का होकर बैठा और अपनी पूर्ण नव दृष्टि से भाग्य स्थान को ५ 
देख रहा हैं इसलिए शत्रू, पक्ष से विजय कराकर भाग्योन्नति 
करता है तथा हजारों लाखों आदमियों को निगाह इनको 
पर पडतो है और इने भाग्य को सराहना होतो है। इस 
अतिरिक्त लग्न से तोसरे स्थान पर केतु बंडा है ऑर साध में 
उसंका मित्र बुद्ध भो उच्च का होकर केतु के साथ (बेठा है यह 
दोनों ग्रह बाहुवल के अन्द्र असीम शक्ति प्रदान करते हैं तषा 
घन स्यान का स्वामो सूर्य भी पराक्रम स्थान पर बेठकर परा- 
क्रम को चमकाता है और कुप्ती की दिज़य के कारण 
वाहुवल की शक्ति से धन की प्राप्ति करवाता है। आपने 
अनेकों वड़े २ पहनवानों पर विजय प्राप्त करके बहुत वार 
, हजारों रुपया जीता है और लग्न से उटे स्थान पर सप्तमेष 
` अष्टमेष शनि शत्र नाश7 गृहस्थ सुख विरोधी बैठे हैं इसके | 
कारण आपने बहुत समय तक ब्रह्मचयं पालन करके पहलवानो | 
की ओर अपनी संयम को शक्ति, से जोबन को. दिनचर्या पर|" 
काबू. रखा इसलिए शनि के इन सब कार्यों और कारणोसे शत, 
दमन.करने को महान शक्ति आपको प्राप्त हुई जिसके फ्त] 
स्परूपः प्रायः हमेशा ही आपको जत्र, पर अर्थात्‌ विपक्षी (प र 
लवान) पर विजय प्राप्त होती है और जव से आपने मदनी १ 
कुदती प्रारम्भ क्रिया है तत्र से आप. कभी भी परास्त नहीं हु भो 
शत्रू. स्थान पर बैठा हुआ शनि अपनी पूर्ण तीसरी दृष्टि से हि 
अष्टम स्थान को देख रहा है इसलिए शत्र, पर विजय पाह 
जीवन को उल्लास मिलता है और यही शनि की तीसरी दी | 


के कारण ण आय की बद्धि होती, है. तथा जीवन, निर्वाह | करने { 
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३ भी शन, स्थान से ही अर्थात्‌ दूसरे पहलवानों को परास्त 
से ही प्राप्त होती इसके अतिरिक्त राज्येश मंगल चौथे 

र | स्थान, पर बैठा है और अपनी सातवी पूर्ण दृष्टि से राज्य 
नरन को देख रहा है । अतः इस मंगल के कारण पिता स्थान 
र माताको अच्छी सहयोगिक शक्ति माता की कृपा 
और माता की बड़ी देखभाल से वड़ी सुन्दर प्राप्त हुई तथा 
कै (एका मकान अच्छा मिला और मान प्रतिष्ठा राज समाज से 
प्राप्त हुई और मंगलकी चौथी पूर्ण दृष्टि स्त्री स्थान पर 
रूप से पड़ रही है इसलिए स्त्री व ससुराल भी अच्छी प्राप्त 
तथा शुक्र तीसरे स्थान पर नीच के बेठे हैं किन्तु भाग्य 
को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं इसके कारण जव किसी भो 
लवान से कुर्ती होती है। तो प्रथम स्वाभाविक रूप से ही 
षष्ठ भय या कमजोरी सो महसूस होती है लेकिन जव अन्य प्रहों 
र हक रणोसे विजयं प्राप्त हो जाती है तव भाग्य पर आनन्द 
ष लुभव होने लगता है, यह शुक्र का गुण है । इसके अतिरिक्त 
हे गग्य स्थान पर राहू वैठा है इसलिये प्रथम तो भाग्य पर बडी , 
१ |पुसीवते आई किन्तु भाग्य का स्वामी वृहस्पति भाग्य को तथा 
र को पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहा है इसलिए आप.वडे भारी 
| शाग्यवान प्रसिद्ध हो गये और सदैव ही हजारों आद्या में 
र ब्रय-जयकार प्राप्त होती जातीहै तया लग्नेश चन्द्र देहका स्वामी 
होकर तथा मन का भो स्वामी होकर धन स्थान में वैठा है इस 
त सिए तन से व मनसे कुश्ती दाव पेच लगाकर जीतने से घन 
प्राप्ति होतो रहतो है लेकित चन्द्रमा सुन्य अंग का है इस 
वे धन जितनी तादाद में मिलता है उतनी तादाद में ठ्हरता 
रहो है। इसके अतिरिक्त जव सत्त १६५५ और १६५६ की - सालो 
£| बृहस्पति कर्क राशि पर तनमें आये तव इस दौरान में आपने 


]. र्ट कुतितरमां, ५ और प्राप्त किया 
ह बडो दूरर तक-कुशयां, मा री तड्, यश और नाम माप्त किया | 
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पं० दौलतरास जोशी, आगरा 
` इमकी ६ शादियां हुई, जन्म सम्वत्‌ १६६८ जेठ वदी ११ 





` आपकी कुन्डली में सवे प्रथम यह ध्यान देने योग्य 
कि आपकी ६ शादियाँ हुई हैं इसका मूल कारण है शनी। कग 
कि शनो स्त्री स्थान का स्वामी है तथा मृत्यु स्थान का 
है इसालए प्रथम दोष तो यह स्त्री स्थान का स्वामी 
स्थान पति है दुसरा दोष यहकि शनि नीच राशिमें बेह 
दोष यह है कि बारहवें स्थान पति वृद्ध के साथ बैठे हैं 
दोष यह है कि शनि के साथ राहु है । इसलिए चार लिए 
तो आपकी मर गई और एक स्त्री का परित्याग कर दिया 
` और अव्र छटवीं स्त्रो आपके यहाँ मोंजूद है अतः इतनो 
का विछोह तो हुआ इन पूर्व ग्रहों के योग से, किन्तु ; 
स्त्रियों की प्राप्ति किस कारण से हुई। इसका मुख्य कारण ३ 
है कि स्त्री स्थान का स्वामो शनि अपनी दसवीं पूर्ण हि 


अपने स्त्री स्थान को देख रहा ग ह ig इसलिए स्त्री स्थान 
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नि को वार २ करनी पड़ी । इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह 
कि लाभेश सुखेश शुक्र को शनि अपनी तीसरो पूर्णं इष्टि से 
देव रहा है ओर सुख भवन को शनि पूर्ण उच्च दृष्टि से देख 
रहा है । इस कारण भी स्त्री प्राप्ति के सम्वन्धो में सहयोग वार 
प्राप्त होता रहा और शनि के नीच होने से तथा अष्टमेश होने 
से तथा व्यऐश बुद्ध का संग करने से स्त्री स्थान में वार २ 
हानियां प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त आपके पिता स्थानका स्वामी 
मंगल मृत्यु स्थान अष्टम में बैठा है और अष्टम स्थान पति शनि 
| पिता स्थान में नोच का होकर बेठाहै और राहू भी पिता स्थान 
ग्गं बैठा है इसलिए बचपन में ही आपके पिता की मृत्यु हो गई 
बौर माता के स्थान का स्वामी शुक्र वारहवें स्थान में बेठा है 
बौर माता के स्थान में केतु बेठा है इसलिये माता का सुख 
थोडे समय में ही समाप्त हो गया । इसके अतिरिक्त आपका 
पंचम स्थान का स्वामी मंगल अष्टम स्थान में बेठा है। अतः 
बुद्धा अवस्था में कई लड़कियाँ हैं तथा एक पुत्र को प्राप्ति हुई । 
| यह मंगल सन्तान पक्ष में सुख ठीक तौर से वनने नहीं देता 
| है। इसके अतिरिक्त आपका धन स्थान का स्वामी सूर्य लोभ 
स्थान में बैठा है और बुद्धि स्थानका स्वामी मंगल अपनी चौथी 
ण दृष्टि से सूर्य को देख रहा है और भाग्य स्थान का स्वामी 
गुर बुद्धी स्थान पर बैठकर भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है 
इसलिए आपके यहाँ ज्योतिष के जरिये खूब पैदा होती है। 
' किन्तु विद्या स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बेठा दै इसलिए 
| आपके यहाँ प्राय: चोरो के सम्बन्ध में दी जनता पूछताछ करने 
१ को अधिक आती है क्योंकि आपकी आम पण्डिताई का मुख्य 
| विषय नहीं है और लाभ स्थान का स्वामी शुक वारहवे . 
ह| स्थान खर्च में बेठा है इसलिए आप जो कुछ भी पैदा करते 
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पर बेठा है इसलिए आप बड़ी भाग्यवानो भोगते हैं और भाग 
वान समझे जाते हैं तथा आपके शरीर का रग भी चन्द्रमा के 
कारण गोरा है किन्तु चन्द्रमा के साथ राहू बेठा है इसलिए 
आपके मन को कुछ अशान्ति सी वनी रहती है। आपकी | 
कुन्डली में नवम स्थान पति भाग्य का स्वामी वृहस्पति पंचम 
बुद्धि स्थान पर मित्र क्षेत्री बठा है इसलिए आपको ज्योतिष 

का ज्ञान प्राप्त हुआ, किन्तु म गल_ अष्टम होने से चोरी के 
` स॒म्वच्य का विशेष ज्ञान आपको प्राप्त हुआ ओर स.मेश शत 
की पूर्ण दसवीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही हैं इसलिए आप 
को भोग की लालसा सदैव वंनी रहती है इसलिए बरावर 
आपकी शादियाँ होती चली गई और यही सप्तमेश शनि सुख 
स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहा है तथा सुख स्थान पति शुक्र 
को भी तीसरी दृष्टि से पूर्ण मित्र भाव में देख रहा हैं । इसीलिए 
आपको स्त्रियों के द्वारा ही विशेष सुख की प्राप्ति होती रहती 
हैं। इसके अतिरिक्त सुख स्थान का स्वामी शुक्र लग्न से वारहवें 
स्थान पर बैठा है। इसलिए अधिक खर्चे करने के कारणों पे 
भी सुखको प्राप्ति होती रहतो है और शुक्र लाभेश होकर खे 
के स्थान पर बैठा है इसलिए जो कुछ आता है वह संव खर्व 
हो जाता है। आपकी कुन्डलीके अन्दर तन और मत का स्वामी 
` चन्द्रमा है जो भाग्य पर बैठा है और भाग्य स्थान पति गुर 
की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिए भाग्य की 
मनोवल की ताकत का सहारा लेकर उन्नति का कार्य करती 
रहती. है और भाग्य का स्वामी वृहस्पति बुद्धी स्थान पर वर्थ 
है इसलिए आपका भाग्य बुद्धि योग द्वारा ही विकसित हो रह 
है ओर आप चन्द्रमा तथा वृहस्पति के योग से ही. २ 
भोग रहे हैं । 
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| आपकी जन्म कुन्डली में धर्म स्थान पति वृहस्पति लग्न 

से वारहवें स्थान पर देहाधोश चन्द्रमा के साथ मित्र रूप में 

र्ष है, इ यह दोशी स्थान का स्वामी चन्द्रमा जो 
ह का भी स्वत: हो मालिक होवाच इसने धर्म 

से सम्वन्ध किया है और व क र 

हो मालिक होता है और धर्म स्थान का स्वामी होने वाला ग्रह 


घट ख् 


















है । अतः गुरु और चन्द्रमा के एक सा ल ना बे अन्दर 


ईश्वर में पूर्ण आसक्ति और भरोसा प्राप्त हुआ इसलिए आपको 
धार्मिक क्षेत्र में महानता प्राप्त हुई और आप दर्शन शास्त्र के 
महान. पण्डित थे तथा आपका जीवन चरित्र क्रियात्मक 
घटनाओं से भरा हुआ था और आपको आध्यात्मिक एवं 
आत्मिक ज्ञान ईश्वर की कृपा से खूब भा ते था । इसके अति- 
रिक्त आपकी कुत्डली में दसवें राजस्थान पा धन स्थान पति 
उच्च. हेः-ुर्य, तथा लाभेश सुखेश शुक्र तथा व्ययेश 

बुद्ध तीन ग्रह एक साथ बट ह और सीजस्थान) कपतं वुद्धि 


शश” 
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स्थान का स्वामो मंगल धन स्थान में वेठा है इसलिए एक तो 


सूयं ह र व के बद मे और मंगल का स्थान सम्वन्ध हो गया है कि मंगल के . 


बैठे हैं और सूर्य के घर में मंगल बैठे हैं। अत: दसवां 
स्‌ 


है इसलिए आपका दसवां 


स्थान वहुत वलवान होनेके कारण आपकी वड़ी भारी मान्यता 
थी और आपने एक विंश्वासनीय कार्यकर्ता के रूप में धामिक 
और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बड़े निर्भय रूप से कार्य किया 
और आपने वहुत यश एवं सफलता व मान प्राप्त किया और 
भागवत के प्राचोन धामिक विचारों को तथा वेदान्त के नवीन 
विचारों को मिलाकर निस्वार्थ भावनाओं से युक्‍त भक्ति मार्ग 
घर अधिक प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त आपकी कुन्डली 

सप्तमेश अष्टमेश शनि लग्न से छटे स्थात पर. बैठकर अपनी 


में 
पूर्ण तीसरी दृष्टि से अपने आठवें स्थान को देख रहे हैं इसलिए | 


आपके जीवन में प्रभाव और आयु में वृद्धि प्राप्त हुई और 
क्योंकि लग्न से छटे स्थान पर क्रर ग्रहों का वेठना शुभ होता 
है इसलिए आपने इस धामिक क्षेत्र में अपने विपक्षियों पर 


वरावर विजय प्राप्त की । इसके अतिरिक्त आपकी लग्नके पंचम 


की चोथी दृष्टि पूण पड़ रहो है इसलिए आपके अन्दर जो 


कुछ भी विद्या बुद्धि थी वह वहुत ही स्थिर एवं मजबत विचारों | 


में परिणित थी इसलिए आप पक्के सिद्धान्तवादी थे और आप 
अपने विचारों को वडी मुझतैदी के साथ अपनी वाणी से प्रकट 


कियां करते थे और वारहंवें स्थान पर गुरू चन्द्र के बलवान 
योग से आपको दुसरे स्थानोमे वडी सफलता एवं मान्यता प्राप्त 
होती थी। ` | 


C5 
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स्थान पर मंगल के घर में केतु बैठे हैं और केतु के ऊपर मंगल | 
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भरतपुर के भूतपूर्व राजा रामसह 
( यह गहोसे उतार दिए गये थे ) । 
जन्म--माघ कृष्णा एकादशी शनिवार, सम्वत १६३६ 
ee रोक ह क र ७” 
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कान्य 
Ce 







आपको कुन्डली के अन्दर यद्यपि लाभ के स्थान में तोन 

ग्रह सू बु० मं० वलवान होकर बैठे हैं जो कि अधिक धन लाभ 
की प्राप्ति के सूचक हैं, क्योंकि चतुर्थेश भूमि स्थान का स्वामी 
सप्तमेश होता हुआ बुद्ध, लाभ स्थान में बेठा है और षडे श 
सूर्य शतु स्थान का स्वामी होकर लाभ थान में बठा है और 
मंगल भाग्य और धन का स्वामी होकर लाभ स्थान में बेठा है 
अतः बुद्ध भूमि की दैनिक आमदनी का लाभ करटा है और 
सूर्य सेरा शक्ति के प्रताप और प्रभाव से विजय और धन लाभ 
`करते हैं तग्रा मंगल भाग्य की शक्ति से संचित धन की शक्ति 
का लाभ करंते हैं और लाभ स्थान का स्वामो शनि भो अपनो 
_ ' दसवीं दृष्टिसे लाभ स्थान को पूर्ण देख रहे हैं यह चारों ग्रह धन 
` लाभ की विशेष वुद्धि के सूचक हैं अतः एक राजा होने के नाते 


- पर्याप्त वयकी अँमिंदनीची' लीरदेहाधीए ता ठाज्येश.व्रहुस्पति 





भाग्य पर नीच चन्द्रमा होने से भाग्य ने साथ्‌ नहीं दिया। | 


| २२० ) ES 
सुख स्थान में बैठा है ओर, अपनी सातवीं दृष्टि से राज्य स्थान 
को देख रहा है इसलिए यह भी ग्रह राजयोग कारक है और 
इसलिए आपने राजवंश में जन्म लिय़ा । किन्तु मुख्य प्रश्‍न इस 


कुन्डली का यह है कि राजगद्दी से उतारे क्यों गये. उतारे क्यों गये ? इसका 


-कारण यह है कि अष्टमेश शुक्र मृत्यु स्थान का स्वामी होकर 


ज्य सथाने साम बजी बश स्थान में शत्र, क्षेत्री बंठा है यह राजयोग नष्ट करता 
हैं। स्थान का चन्द्रमा, नोचे को होकर 


| भाग्य स्थान पर बैठा है. इसके स्थान पर बैठा है इसके कारण बुद्धि और मन के नीच 
फल स्वरूप भाग्य स्थान को हानि करता है जोर 


ss Sm = 


अपयश का कारण पदा करता है। तीसरे धन स्थान के अंदर 
नोच राशि का होकर शनि केतु के साथ बैठा है यह कोष की 


शक्ति को नष्ट करने का .योग-उत्न कररता है, अतः आपकी 


» पोल ट 
` कुन्डली के अन्दर ह जार पह प चन्द्र शनी केतु यह चार ग्रह राज्य भ्रष्ट 2 
करने वाले हैँ इसी कारण „गद्दी से अलग होना पड़ा 


किन्तु चार ग्रह आपके वलवानहैं, सृ०, बु०, मं० वृ० इस कारण 
से आपको गही से अलग होने पर भी वड़ो मोटी आमदनी प्राप्त 
होती रही और आपका राजसी खर्चा चलता रहा किन्तु चन्द्रमा 
के भाग्य स्थान पर नीच होने के कारण मन को भाग्य को 


' कमजोरी महसूस होने का दुःख. अनुभव अवदय होता रहा, | 
' किन्तु धन की तरफ से आमदनी का आपको कतई दुःख नही | 


रहा और आपके पास प्राईवेट नौकर चाकर आदि सभी मौजूद 
के बोध आन बाद है ण ली यह सभी सुख के साधन मौजूद थे इस कुन्डली में यह ध्यान | 
| तो स॒० मं० व० आर 





शनि की दसवीं दृष्टि इन चारों ग्रहों के कारणों से आपको धन की दसवीं दृष्टि इन चारों ग्रहों के {से आप 
5 की आमदनी तो राजाओं जेसी हो सदेव प्राप्त रही पर च किन्तु 


अष्टमेश शुक्र के राज्य स्थान में बैठने से तथा राज्येश वृहस्पति | 
पर व्ययेश शनि को पूर्ण दृष्टि होने से राज्य शक्ति छूट गई और 
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( २२१ ) 


एक रानो को कुण्डली 
( यह विवाह के आठवे दिन विधवा हो गई थी ) 
स० १६३० श्रावण शुक्ला १७ 





पति विनाश का कारण शोघ्र तैयार हो गया क्योंकि प्रथम तो . 
चन्द्रमा का नीच होकर सप्तम स्थान में बेठना खोटा है,. दूसरे 
सप्तमेश मंगल का शत्रु स्थान पर बेठना पती स्थान के लिए 
खोटा है तीसरे : ऱ्तमेश मंगल का व्यरेश होना/खोटा है चौथं 
सप्तमेश मंगल का केतुके संग बेठना खोटा हैं, अतः चारों कारण. 


प्रभाव को वृद्धि का रूप इतना ऊँचा कट तर रूप में उठाया 
कि स्त्री के! स्वाझविक पमोकिक अनिकारी पति, टा 


( ररर ) 


डाला जिसके कारण पति को आज्ञा का वन्धन भो भंग हो 
गया और स्वतःत्रता का पूर्ण रूप वन गया । इसके अतिरिक्त 
आपकी कुन्डली. में राज्येश भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर ही 
स्वक्षेत्रो बैठा है, यह वड़ो भाग्यशालिनी होने का योग है तथा 
धनेश पंचमेश बुद्ध सुख स्थान पर बैठा है यह धनवान होने का 
श्रेष्ठ योग है ओर लाभेश गुरु अष्टमेश होकर चौथे स्थान पर 
बेठा है और अपनो पाँचवीं हि से अष्टम आयु स्थान को पूर्ण 
देख रहा है इसके कारण आयु को बृद्धि तया जीवन व्यतीत 
करने के पक्के साधन और सुख पूर्वक आमदनी प्राह 
करता है | इसके अतिरिक्त चतुर्थेश सूर्य लग्न से तीसरे स्थान 
पर मित्रक्षेत्री बैठा है यह सुख सम्वन्धो कार्यो की प्राप्ति एवं 
पराक्रम और प्रभाव को वृद्धि करते हैं तथा चतुर्थेश सूर्य का 
हट सम्वन्ध राज्येश भाग्येश शनि से हो रहा है और धनेश 
' बुद्ध चोथे भूमि स्थान पर बैठा है इसलिए इन दोनों ग्रहों के 
अताप से भूमि का लाभ अधिक तादाद में प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त मंगल शत्रु स्थान पर बैठकर भाग्य स्थान को पूर्ण 
नी दृष्टि से देख द eb भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर 
र शन्‌, स्थान को पूण उच्च इष्टि से देख रहे हैं इसलिए 

यह दोनों ग्रह योगों से भाग्य और प्रभाव की महान्‌ बद्व पाने 
का योगः वन गया है । अतः इसलिये आपकी कुन्डलो में केवल 
पति स्थान का योग अवस्य बुरा है किन्तु भाग्य का योग प्रवल 

द होने से आपको राजयोग प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त देहाधीश 
शुक्र का घन स्थान में मित्र को राशि पर बैठना भी इस वात 
का सूचक है कि यह प्राणो धनवान, होना चाहिये, आपको 
कुन्डलो में केवल पति स्थान की कंमजोरी अवदय है, कित्तु 
हसरे और समी प्रकरणों में जोरदार है ` इसीलिए आप रानो 
वनों और अनेक प्रकारों के सुख साधन आपको खूब भाम रहे थे। 
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श्री महामहोपाध्याय शिवकुशार मिश्र 
. जन्म सम्वत्‌ १६०४ फाल्गुन कृ० ११ बुधवार 
(यह संस्कृत के अद्वितीय विद्वान थे, सव शास्त्रों को जानते थे ) 
इनको लकवे की वीमारी हो गई थी। . ... 
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कुन्डली में पंचमेश बुद्धी स्थान का स्वामी चन्द्रमा . 
राजस्थान में मि बहति के घर में बैठ है और सातवो 
दृष्ट से बृहस्पतिसे परस्पर दृष्टि सम्वन्ध कर रहा है अर्थात्‌ ५, 
सेशं राज्येश वृहस्पति चन्द्रमा को. पूण देख रहा है ओर 
चन्द्रमा वृहस्पति को पूर्ण देख रहा है, इस ग्रह योग के कारण. 
ही आपको संस्कृत विद्या की महान शक्ति प्राप्त हुई और सभी 

अद्वितीय गरं । इसके अतिरिक्त धनेश पहा 
से तोसरे ड क बैठा है और अपनो पूण सातवीं दृष्टि से 
अपने भाग्य स्थान को देख रहा है तथा आठवीं इष्टि से पूण 
ख्येण चन्द्रमा को देख रहा है, इसलिए मंगल गुरू ओर चेन्द्र की 
इन हष्टियोंके कारणसे आपको भाम्यवानी ओरसुयश खूब प्राप्त 


जा और अमात्र की, आपको सुलभ 
हआ लहुजी शक्ति गौर हक शक्ति by eGangotri 
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२२४ 
रूप से प्राप्त हुई । नी कुन्डली के 5 चन्द्रमा मन और 
बृद्धि को शक्ति को लेकर कर्म स्थान में बेठा है और कर्म स्थान . 
पति वृहस्पति जो कि श्राण और हृदय के भी स्वामी हैं उनसे . 
पूरा सम्बन्ध हो गया और धर्मेश मंगल से ईरवरीय शक्ति का 
सहारा मिल गया ।- अतः यह सभी कारणोंके प्रभावसे मनोयोग 
की शक्ति अति प्रवल हो गई और इसलिए विद्या के स्थान से 
. उन्नति शक्ति मान, प्रतिष्ठा आदि सभी चीजें प्राप्त करादीं 
और मंगल को चौथी दृष्टि शत्र, स्थान पर पूर्ण पड़ रही है तथा . 
शत्र, स्थानं पति सूर्य एवं शनि इन दोनों को शत्र, स्थान पर 


` पूर्ण दृष्टि पड़ रहो है, यह सभी कारण प्रभाव वृल् के सूचक हैं। 


किन्तु आपको कुन्डली में सुखेश सप्तमेश बुद्ध नीच का होकर 


सा के स्थान पर बंठा है और देहके स्थान पर शत्र क्षेत्री होकर - 
बठा हुआ है इन दोनों हो कारणों से आएकी देहको लकुवा 
(को वीमारोहो गई थो और देहके कष्ट का भोग आपको भोगना 







<, । यद्यपि देहाधीश बृहस्पति सुख स्थान पर बेठाहै और सुख 
| 


> स्थान पति वुद्ध देह के स्यान पर बंठा है इसक्रे कारण से सुख 
प्राप्ति के साधन और सुख की वस्तुयें आपको पूर्ण प्राप्त थीं 
और आत्म गौरव था किन्तु केतु आर नीच वुद्धके कारणोंसे देह 
को सुन्दरता और सुख साधनों में वाधा उत्पन्न हो गई ओर 
'लाभेश व्यऐश शनी के आरहवे स्थान पर वेठने से तथा सूर्येके _ 
वारहते स्थानच पर वेठनेसे खर्चकी अधिकता एवं शनिकी तीसरी 
नीच हृष्टि धन स्थानपर पूण पड़ रही है इन दोनों कारणोंसे धन _ 
संग्रह करने का योग विगड़ गया था किन्तु धन का स्वामो मंगल 
भाग्येश होकर पराक्रम स्थान पर बेठाहै और मंगल अपने भाग्य | 
भवनको देख रहा है इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के योगसे तथा भाग्य | 
शक्तिके योमसे-घन-अपपक्ये-वऱ्सवर प्राप्त होतारहा। इसके अति- ` 
रिक्त गुरु चन्द्रमा शुक् यह्‌ यह तीनों ग्रह दहुतही बलवान बेठे है 
इसलिए आपकी गणना एक अच्छे भाग्यवानों में ही थी। 


Sms = = “न 
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प्‌० बालगोचिन्द ब्रह्मचारी 
सम्वत्‌ १८८७ आश्विन शु० ३ 
( यह व्याकरण के विद्वान्‌, बड़े क्रियानिष्ठ थे । 
इन्होंने विवाह नहीं किया था। 





D> उ 
आपकी कुन्डली के अन्दर पंचम बुद्धी स्थान पर स्वक्षेत्र 
बैठा है और अपनी पांचवीं पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान 
भि देख रहा है और नवम दृष्टि से लन को पूण देख रहा जा ie 
पः पंचम स्थान पर अपने घर में बृहस्पति के बडे सत, का शी 
विदि भाषाओं का ज्ञान हुआ और व्याकरण के वडे विदान हुए ) “+ 






इष्टि पड़ रही है, सम सवा पर कद बेल स्थान अतः आप बड क्रियानिष्ठ थे। इसके 


'ितिरिक्त सप्तमः स्थान पर केतु के _बेठने से स्त्री स्थान को. 
हानि होतो हैं, किन्तु धर्मश मंगल के सहम स्थान पर वेठनेसे | 
हि ही पदा हई न अपरा विवाह हो "पैदा हूं के अभाव को शक्त रूप में परिवतित ४ 
। र दिया और इस'्हेल'आपके'अपळा मिवाह ही (हो [ और इंसप्हेत'आपते।अपादा णात 1 (तही कया ह 


जड 


१४ १९ 


. के० यह तीनों जिस किसी भी स्थान में मिलकर वेट जाते रर 
स्थान में पहले कुछ मुसीवत आती हैं और वाद में उस स्थान | 


र 
शी 
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“ इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से आय ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 


( २२६ ) 


और ब्रह्मचारी पद को प्राप्त किया । किसी भो र याती क्र 

गरम ग्रहों का एक स्थान पर बटने से यह जरूर है इस 
स्थान में २ के के सम स्थान में वेळ ते सत्र के [नि या' परेशानी अवश्य होती है, इस हेतु 
मंगल और केतु के सप्तम स्थान में बेठने से स्त्रो का अभाव पा 
वन गया, किन्तु मंगल चंतुर्थेश और नवमेश है इसलिए मंगल 
का ध्येय है कि शान्ति और धर्म को प्राप्त करना .और केतु का 
ध्येय है अशान्ति प्रा करना अतः दोनों के कारणों को ही पूति 
हो गई, क्योंकि स्त्री यदि घरमें होती तो क्लेश का रूप वनता। 
इसलिए स्त्री के अभाव होते हुए भी शान्ति और धर्मका पालन 
करने का एक मात्र साधन ब्रह्मचर्य हो रह गया था और उसी 
का आपने पालन किया । अतः यह सिद्ध वात यह है कि नवम 


( स्थान जेण जहा भो जिर भाग्येश जहाँ भो जिस स्थान पर बैठता है वहां 
जरूर कोई न कोई खूबी और सुन्दरता अवश्य पैदा करता है 


इसलिए यह कार्य इस प्रकार हुआ । दुसर भाग्येश मंगल और 
राज्येश शुक्र इन दोनों का आपस में दृष्टि सम्वन्ध हो रहा है 
यह भी एक राजयोग का कारण वनता है अतः ब्रह्मचर्य आश्रम 
में रहने से जिस प्रकार लोगों की सद्भावना और मान प्रतिष्ठा 


आपको प्राप्त हुई वही इनका राजयोग है और सद्‌ बुद्धि का | 


सहयोग गुरु के कारण वन गया जिसके कारण उच्च मार्ग का 
पालन आप कर सक । इसके अतिरिक्त शु०श०रा० अथवा शु 


में कोई न कोई उन्नति या विशेषता अवश्य पैदा होती है अतः 


आपके यही तीनों ग्रह तन स्थान में बैठे हुए है इसलिए बह ब्रह्मच 
पालन को अवस्थामें प्रथम तो स्वाभाविक,हो मनुष्य को अपनी 
इन्द्रियो पर काबू करने में कष्ट सहन करना पंड़ता है, अन्त में 
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|| प्रसिद्ध दानशीला रानो बड॒हर . . 
| जन्म सं० १६१० भाद्रपद शुक्ला ८ शनिवार 
ं 
। 
] 
| 
| 











ऋण ७ जा तया ल 


| कुन्डलीके अंदर लग्न से तीसरे स्थान का स्वामी चं० 
राशि का होकर पति भवन में बैठा है और पति भवन का ' 
री मंगल, व्यदेश होकर नीच राशि में तीसरे स्थान पर . 
है, अत: पराक्रम स्थान का सम्बन्ध पति स्थान से परस्पर 
राशि में हुआ है और इसके अतिरिक्त चन्द्रमा के साथ . 
त के बैठने से चन्द्र ग्रहण योग पति स्यान में बन गया है। अतः 
ल्‌ चन्द्र और केतुके योगसे पति विनाश का अवल योग शीक्र 
बने गया और आपको करोवन१८ वष की अवस्थामें ही वेधव्य_ 
ऊर इसके अतिरिक्त आपका बरहेस्पतिभी पतिके स्थान _ 
प अष्टमेश और लाभेश. होकर वेठा है इसलिए अष्टमेश मुत्यु 
थान का स्वामी हो से यहु भी पति स्थान को घातक है किन्तु . 
बाभेश होकर लाभस्थानक़ो पूण देख रहा है इसलिए पतिस्थान - 
न गे धन नाभवत सजवा बावरे रखता है, और भाग्येश राज्यश 


। 


( रर ) 

शनी धर्म स्थान का स्वामी होकर देह के स्थान में बैठा 
अपनी दसवीं'पू्ण इष्टि से राज्य एवं कर्म स्थान को देख रहा है 
इस हेतु आपको राजशक्तिप्राप्त रही और सप्तमेश व्यऐश मंगल" 
खच स्थान का स्वामी होकर धर्म स्थान को उच्च इष्टि से प 
देख रहा है इसलिए धर्म के मार्ग में आपने बहुत धन हमेश 
खर्च किया और इभी हेतु आपकी दानशोलता प्रसिद्ध थो और 
धमं स्थान का स्वामी शनि भी अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि से खर्च 
स्थान पति मंगल को देख रहा है इसलिए मंगल की शक्ति के 
कारण ही आप धर्म के लिये अधिक धन खर्च करती रही । इस 
के अतिरिक्त आपका चोथे स्थान पर धनेश पंचमेश बुद्ध और 
भूमि पति स्वक्षेत्री सूर्य दोनों मित्र होकर भूमि स्थान पर देठे 
हैं, इसलिये भूमि पर विशेष अधिकार प्राप्त कराने का ग्रह योग 
भी राज शक्ति का सूचक है और सुख के साधनों की महानता 
प्राप्त कराने का सूचक है तथा वुद्ध के योग से अधिक धन 
शक्ति प्राप्त होने का कारण है तथा सन्तान के स्थान पर नीच 
राशि का शुक्र होने से सन्तान सम्वन्ध भी खराब हो गया, 
किशु लाभ स्थान को शुक्र उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए | 
लाभ की अधिकता आपको विशेष प्राप्त थी, अतः इस कुन्डली | 

:- के अन्दर शु०सू०बु० तीन ग्रह राजयोग कारक हैं और बुहम्पति 
ˆ शुक्रलाभ योग के लिए अ है, किन्तु दूसरी ओर कुछ निषेध 

हैं मंगल चन्र केतु यह तीनों पति स्थान. के कष्ट के सूचक हैं, 

'ग।म समस्त जीवनः भर भोगना च 
हीने से. ह 


जिसका दुष्प ; 
१ हं क्योंकि शनि राजकारण 






PT प्यल्क 





शान राह भापस में मित्र दे । इसलिए राज्य स्थान और भाग 

स्यात को केवल शनि ने हो -उत्तम.वना दिया और सू० वु | 
दच ब ह ग्रहों का सिह राशि पर बलवान होकर चोथे स्थान पर | 
To से भूमि का अधिकार और सुख शक्ति आपको प्राप्त हुई | 
२ हे ४ हि र 
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र| ला० शइथाभ सुन्दर जी अग्रवाल ` 
० एस० ब्रजवासी मथुरा धामिक चित्रों के प्रसिद्ध व्यापारी 


|| i ps नार हक 





ह 
त 
१] 
| 
र 
1] 
| 
| 
| 
| 


MEP RT 2 | 
आपका मंगल चतुथे श ओर लाभेश होकर वारहवे 
| चान पर बैठा है इसलिए प्रथम आपको आमदनी और सुख 
. का वड़ा घाटा रहा और आपका जीवन प्रथम वहुत गरोवी का 
रहा अतः आमदनो की प्राप्ति के हेतु आपको अपना स्थान 
| छोड़कर मथुरा सें दूर करांची जाना आना वर जळे सव काय मंगल 
य्‌ हु निस्चित है कि वाहरी दूसरे स्थानों पर हो आमदनी का $ कि वाहरी दुसरे आ 
साधन अच्छा वनता है। इसके अतिरिक्त आपका भाग्येश 
शष्ठेश बुद्ध घन स्थान में बेठा है और धनेश लग्नेश शनि भाग्य 
* | स्थान पर बैठा है, अतः धन स्थान के स्वामी का और भाग्य 
तयान के स्वामी का आपस में स्थान का मित्र ल ळू सम्वन्ध 
हो गया हैं, इसलिए यह एक धार्मिक लाइन से वड़े धनवान 
होने का योगवल हो गया है इसीलिए आपको धार्मिक चित्री के __ 
| प्रकाशन से ही विशेष उन्नति हुई और साथ में देनिक रोजगार 
लग्नेश धनेश के साथ 


का स्वामी जी. भाग्य, स्थान पर 
| का स्वामी-च री भाग्य स्यान _ 0व्ाशठतकऋएठाउबात॒ला- 









1. ( २३० ) 
वेठा है । अतः भाग्य और धमं के योग से दैनिक 
वृद्धि का योग भी वना जिसके कारण आपने शन्का की 
व्यापार बड़े रूप में प्रारम्भ किया और भाग्य ने बडा नों का 
दिया जिसके फल स्वरूप आपकी महान्‌ बृद्धि हुई और ब 


रुपया बढ़ता ही चला गया । इसके अतिरिक्त 
राजस्थान का स्वामी शुक्र बुद्धि स्थान का स्वामी हद कि 


स्थान में बेठा है, और केन्द्र में अकेला है इसके 

अंदर व्यापार की उन्नति करने की महान अत्रार गत प 
बुद्धि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप दुनियाँ भर में आपके चित्रों 
का व्यापार फेल गया और धन मान प्रतिष्ठा और सन्तान आदि 


की काफी शक्ति प्राप्त हुई तथा आपका व्यापार भाग्य बौर 


कमं के वल से इतना ऊंचा उठा कि भारत में तथा यरो 
धार्मिक चित्रों का व्यापारी इनके मुकावले में दुसरा कोर नह 
था ओर शनि बुद्ध चन्द्र, शुक इन चारों ग्रहों के कारणों ह 
` आप बड़े भाग्यशाली साबित हुए और आपका राहू लग्न पे 
- पीभरे स्थान पर बैठा है इसके कारण आपका पुरुषार्थ बहुत 
सफल हुआ और प्रभाव प्राप्त हुआ अष्टम स्थान पति सूर्य धन 
भवन में बंठाहै और अपनी सातवीं दृष्टि से अपने आयु स्थानको 


देख रहा है जिसके कारण आपको आयु अच्छी प्राप्त हुई बौर 


` जीवन की दिनचर्या बड़ें अमीरी ढङ्ग से व्यतीत हो रही बी 


किन्तु इस सूर्य के कारण कभी २ आपके धनको हानि हो जाया. 


करती थी बुद्धी स्थान पर बृहस्पति तीसरे और वारहवें 
म्य रहव॑ स्थान 
के स्वामी होकर बैठे हैं, इसलिए वाहरी स्थानों के सम्बन्ध ते 


ल प्राप्त करने की अच्छी सूझ शक्ति आपको प्राप्त रहती. 
० नवम स्थान पर साथ होने से कभी २ | 
उ  नन्‍्तायें तथा अशान्ति के कारण भी वनते रहते थे और | 


परमार्थ के कार्यो में विघ्न 
नला घ्न वाधा और अरुचि बन जागा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ ® 


| | छापो गई थी वह गलत सावि 
| | का जन्म तुला लर्न में ठीक पाया जाता 


SN ET NY PO क Ee SM 
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ं 
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` के सामने प्रतिभाशाली वक्तव्य दे 
नेता हमेशा.से वने रहे हैं और 


(१ २३१ ) 
शेख मुहीबुरंहसान | 


प्रधान मन्त्री बंगला देश, जन्म ता० १७-३-१६२० „ 





Cr घ्या 






८ 


आपको जन्म कुन्डली 


| बेठंकर को देख रहा 
| शनि लाभ स्थान में वैठेकर अपने बुद्धि स्थान 
क्‍ हरि आपकी बुद्धि के अन्दर आत्मवल राज्य ज्ञान विद्या 


ज्ञान और चन्द्रमा से मनोवल : 
बोनी हुआ है और शनि चतुथे शः भी है इसलिए योचा के 
लाभ का ज्ञान भी है अस्तु उपरोक्त,सभी. आधारों पर 

| हुआ है इसी कारण से आप जनता 


Cd रा देकर के जनता के प्रिय पात्र 


इन्हीं ग्रहों के कारण आपको 


' श्राप पराक्रमेश शत्रुएश गुरू उच्च 
सन्तान शक्ति आहै हे शत्र पक्ष से वडा भारी 


का होकर हाज्यस्थानूमें बैठा है इसाना Digitized by eGangotri 
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संघष करके राज्य सत्ता प्राप्त की है, 

सहयोग और मान प्रभाव प्राप्त हुआ है ओर ल मारत 
बेठा है यह भी शत्रु स्थान से प्रभावशाली लाभ रद जय स हर 

का योग है, आपका ' व्य.श नीच होकर अर 


त्यान मे वेठा है इसलिए मे बेठा है इसलिए एक वार तो शन्‌, पाकिस्तान हाथ 


ALS 


घोर निराशा के वादल ठा गये। आपका सप्तमेश 
मारक मंगल देह के स्थान पर राहू के साथ बंठा है 
देह पर मृत्यु रूप का संकट प्राप्त हुआ और पातत 
फाँसी का हुकुम हो गया और कवर वना दी गई जिसमें जीवन 
समाप्त होने का पूरा २ योग वन गया था किन्तु लग्नेश शक्र 
अष्टमेश (आयु स्थान पति) होकर पंचम त्रिकोण हें बैगा है 
इसलिये जीवन की रक्षा हो गई और मंगल की उच्च हृष्टि 
चौथे सुख भवन पर पड़ रही है.इसलिए अपनी भूमि पर लौट 
कर आ गये। आपका केतु सातवे स्त्री ग्रृहस्थ के स्थान पर 
ल है इसलिए स्त्री गृहस्थ के सम्वन्धसे आपका महान वियोग 
गया था और उधर स्त्री स्थान में महान संकट का योग 
द El और आपके नौं महीने की जेल यात्रा जो पाकि- 
ऱ्य रही थो उत्त समय आपके लग्न गोचर में चौथे भूमि 
का पर मकर का राहू चल रहा था और भूमि स्थान पति 
क आठव मृत्यु स्थान पर चल रहा' था और राज्य स्थान में 
५ का केतु रहा था और पराक्रमेश गुरु द्वितीय स्थान 
रस "प" चल रहाया,अस्तु ता०६-१-३२को गुरु बुद्ध, सूर्य 
से स्थान में आए तो दुसरे दिन ही आप जेल से रिहा 
23 इ गलंड भेजे गये और ता० & से २ दिनतक के लिये 
र ला देह के स्थान पर तुला राशि में आये वैसे ही 
. _ "दवार जहाज द्वारा भारतमें स्वागत प्राह करते हुए अपने 
वमला देश को सहर्ष पहुँच गये । | 
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श्री आदित्य नारायण ओझा 
सम्वत्‌ १८६३ फाल्गुन कृ० ६ रवि 
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आपकी कुन्डली के अन्दर लग्न से तीसरे भाई के स्थान 
पर राह बैठा है और तीसरे स्थान का स्वामी मंगल लग्नसे छठे 
स्थान पर नोच का होकर बैठा है इस हेतु आपके छः: छोटे 
भाइयों की मृत्यु हो गई किन्तु आपका देहाधीश शनि भाई के 
स्थान पति मंगल को पूरी दृष्टि से देख रहा है और मंगल 
देहाधीश शनि को पूरी दृष्टि से देख रहा है यह योग भाइयों 
को वृद्धि चाहता है । इसी कारण भाइयों का वार २ जन्म हुआ 


' परन्तु राहू और मंगल के योग से वार २ भाइयों को मुत्यु 


होतो चली गई। इसके अतिरिक्त आपका देंहाधीश शनि धर्म 
स्थान पर उच्च का होकर बेठा है इसलिए आप वडे दयालु 
थे! दयालुता धर्म का एक विशेष अंग है जिसका आप 
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-खूव पालन करते थे । इसके अतिरिक्त शत्रू, स्थान पर उच्चका 
बृहस्पति होने से एबं देहाधीश शनि की शत्रू, स्थान पर पूर्ण 
दसवीं दृष्टि होने से तथा शत्र, स्थान पति चन्द्रमा का देहाधीश 


के साथ बैठने से और पराक्रमेश राज्येश मङ्गल का शत्र स्थान . 


पर बेठने से आप वड़े निर्भीक थे और भय नहीं मानते थे तथा 
वड़े,उत्साही थे। लग्न से तीसरे स्थान पर राहू के बैठने से भो 
आपके अन्दर पुरुषार्थ करने की विशेष शक्ति थो वयोंकि जितने 
भी गरम क्र ग्रह होते हैं वह सभी लग्न से तीसरे या छठे 
स्थान पर बेठने. से मनुष्य को शक्तिवान वनाते हैं एवं पुरुषार्थ 
आर हिम्मत प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त लग्न में स्य के 
वेठने से भी देह में तेजी रहती हैं और भय को स्थान प्राप्त 
नहीं होता है तथा लग्न से वारहवें स्थान पर बुद्ध और शुक्र के 
बेठने से खर्चा अधिक करने का योग वनता है किन्तु गनीमत 
यह है कि आपके धन स्थान का स्वामी वृहस्पति अपनी नवम 
ष्टि से अपने घन भवन को पूर्ण देख रहा है इसलिए धन प्राप्त 
होती रहने का भी कारण साथ में वना हुआ है अतः (से योगों 
में मनुष्य के पास धन आता भी रहता है और खर्च भी होता 
रहताहै परन्तु धन जुड़ने नहीं पाता । इसके अतिरिक्त बृहस्पति 
की पांचवीं पूर्ण इष्टि राज्य स्थानं पर पड़ रही है इसके कारण 


मान प्रतिष्ठा इज्जत आवरू वनी रहने का योग है आपके ६ 


५ अर अ घाणी गा की मृत्यू का कारण ही इस कुन्डली के छापने का प्रधान 
' कारण है। अतः इस प्रकरण में हम पुनः प्रकाश डालते है कि 


प्रथम तो लाग अप मर सकता हे पव बडवा राहू निषेध बैठा है दुसरे भाइयों के 
स्थानका स्वामी मगल नीच राशिका भो है ओर छटे शत्रु न 
-पर भी बेडा है इसके अतिरिक्त शनि की नीच दृष्टि भाइयों के | 


स्थान पर पड़ रहो है और मृत्यु स्थान पति बुद्ध से भी 
के स्थान पति मंगल का, परकपर पर्प दि सम्वन्त हो रहा है । 


( २३५ ). 


सथुरा को प्रसिद्ध सुख संचारक कं० के 
सालिक पं० क्षेत्रपाल शर्मा 
ड उ ज्युचयूचसनन | पका न क ळ्या ४८ 
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आप अपचन बाल्य जवत. ns त्ते. 
और वाद में आप एक 2 कि वड़े व्यापारी बने जिनका व्यापार 
समस्त भारत एवं विलायतो में भी खव प्रसिद्ध था। अतः आप 
की कुन्डली में गरीवी की देन करने वाले चार ग्रह तो यह हैं, 
च सू० चं० केद और एक ग्रहै मंगल. जेसा कि हम पुस्तकके 
प्रथम में लिख आये हैं कि छटे आठवें वारहवें घरों में जो ग्रह 
बैठते हैं वह परेशानी के सूचक होते हैं, किन्तु छरे वर में कूर 
यानी गरम ग्रहों को दोष पूरा सागू नहीं होता'है क्योंकि हम 
यह भी पहिले ही लिख आये हैं कि तीसरे छटे ग्यारहवें घरों में 
यदि गरम कर ग्रह बैठे हों तो उन्नति दायक होते हैं इसलिए 
आपकी कुन्डली में छठे घर में राहू है और ग्यारहवे घर में 
शनीईुँ और तीसरे घरपर मर्ङ्जलको पूर्ण दृष्टिहे, अतः यह सुन्दर 
योग आपके कसा प बाग. होताहै। स तहा आपको  कुण्डलीमे 





( २३६ ) 
विशेष धन पैदा करने का योग एवं ख्याति पाने का योग वत- 
लाते हैं। हम पहले भी लिख आये हैं कि जिस मनुष्य की लग्न 
का स्वामी लग्न में ही बेठा हो या लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता 
हो लेकिन नीच राशि रहित शुभ स्थान में बेटकर देखता 
तव ही विशेष फलदायक होता है किन्तु यदि लग्न से छटे 
सातवें स्थान पर बैठकर पूर्ण देखेगा तो उतना श्रेष्ठतम नहीं 
होगा जितना कि और घरों में बेठकर देखने से होता है । अतः 
| आपकी कुन्डली में लग्न का स्वामी शनि ग्यारहवे स्थान में 
बेठकर लग्न को पूणं इष्टि से देख रहा है, इसलिए तो आपको 
ख्याति प्राप्त हुई और लग्नेश का अव्वल तो ग्यारहवे घर में 
बेठना हो लाभप्रद होता है, जिसमें भी लग्न का स्वामी गरम 
ग्रह होकर ग्यारहवे घर में बैठे तव तो वहुत ही लाभ करता 
है । अतः आपकी कुन्डलो मे शनि धन पैदा करने में व नाम 
पाने में वड़ी शक्ति रखता हैभर आपकी बुद्धि स्थानका स्वामी 
` बुद्ध भो अष्टम का मालिक होता हुआ शनि के साथ है अतः देह 
का स्वामी शनि और वुद्धि का स्वामी बुद्ध दोनों मित्र ग्रह लाभ 
के स्थान में बेठकर अधिक लाभ करने में समर्थ हैं और फिर 
भी दोनों ग्रह अपने २ स्थानों को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं 
इसलिए और भी अधिक बलवान है और यही कारण था कि 
आपका बुद्धि वल व देह वल धन कमाने में वड़ा सराहनीय 
सावित हुआ था क्योंकि आप एक महान गरीब आदमी थे और 


केवल अपने से ही वरवर उज व आत्म वल से ही वरावर उन्नति करते 
चले गये । रिण आपके धनी होने का यह है कि धन 


स्थान का स्वामी एवं लाभ स्थान का स्वामी गुरू केन्द्र के 


दर अकेला सुख सथाने है स्थानमें बठा है और साथ हो अपनो पूर्ण दृष्टि 


से राज्येश मंगल को व भाग्येश शुक्र इत्यादि चारों ग्रहों को जो 


वा रहवें स्थान में बैठे हैं देख रहा है अतः धन भवन का स्वामी | 


सुख स्थान में बेठकर राज्येश भाग्येश से सम्वन्ध कर ले 
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यह धन संग्रह होने का योग है किन्तु धन भवन में कोई नीच 
का य। नेष्ट ग्रह नहीं: होना चाहिए इसके अलावा आपकी 
कुन्डली में राज्य स्थान के. स्वानो मंगल का सम्वन्ध देह के 
स्वामी शनि से पूर्ण रूपेण हो रहा है क्योंकि मंगल अपनी पूर्ण 
चौथो दृष्टि से शनि को देख रहा है और शनि अपनी पूर्ण दसवीं 
ष्टि से मंगल को देख रहा है और साथ में अष्टम स्थान पति 
बुद्धका लाभ स्थान में बेठकर मंगल और शनि से भी सम्बन्ध : 
हो गया है। अतः व्यापार व इज्जत के स्वामी मंगल ने आठवें 
स्थान पर बेठकर शनि से व अधम पति बुद्ध से सम्बन्ध पैदा 
किया है इसलिए अष्टम स्थान क्रा प्रमुख कार्य है जीवन मरण । 
अतः आपने एक पेटेन्ट दवाई निकाली (सुधा सिन्धु) जो कि 
जीवन की हर एक जरा २ सी दिक्कतों व बीमारियों से 
बचाने में वड़ो सहायक सिद्ध हुई और इसी दवाई को वदौलत 
आप धनवान वने थे। साथ ही मंगल के ऊपर घन व लाभ के 
स्वामी गुरू की पंचम दृष्टि पूण .पड़ रहो है और मंगल अपनी 
आठवीं पूर्ण दृष्टि से अपने पुरुषार्थं स्थान को देख रहे है । अतः 
मंगल की शक्ति कितना वल पा गई है यह ध्यान देने योग्य 
वात है आपकी कुन्डलो में ग्रहों की दृष्टि सम्बन्ध बहुत सराह- 
नीय है क्योंकि देह का स्वामी शनि अपनी पूणं तीसरी दृष्टि 
से देह को देख रहे हैं और वुद्धि स्थान का स्वामो बुद्ध अपनी - 
पूर्ण सातवीं दृष्टि सें बुद्धि स्थान को देख रहे हैं और पराक्रम 
का स्वामी मंगल अपनी पूर्ण आठवीं इष्टि से परात्रम को देख 
रहे है । अतः इसीलिए आपकी वल बुद्धि का कार्य तत्परता 
हिम्मत आत्म बल के साथ लाभोन्नति करने में सदा तल्लीन 
रहताथा और वह अपनो कम्पनीमें हर एक भुलाजिमके मुकावले 
'मेंभो अधिक से अधिक समय देकर कार्य किया करते थे इसके 
अलावा आपको कुन्डलो में चार ग्रह भाग्येश शुक आदि तो 
वारहवं स्थान'में.बेणेव्हे अर, ग्रन्मेषा मंगल जाद हलत 


“ ३८ 
इन यानो ळे हुए उह हमेशा बह हरे स्थागो का 
उन्नति प्राप्त कराया करंते हैं और अपने स्थान. में प्रथम हानि 
किया करते हैं इसलिए आप अपनी प्रथम स्थिति में बड़े गरीब 
रहे और फिर विज्ञापन शक्तिके द्वारा ही बाहरी दूसरे स्थानोंके 
योग से आपने लाखों रुपया पेदा किये और नाम पाया, किन्तु 
दसम स्थान पर तो गुरू को पूण दृष्टि होने से आपकी प्रतिष्ठा 
४ कु और भी उन्नति रहो.लेकिन नवम स्थान के स्वामी शक्र के 
वारहवें स्थान में बैठने से व नवम स्थान पर किसी भी श्र छ ग्रह 
की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपने धमं सम्वन्धी मामलों में 
कुछ कमजोरी प्रोप्त की इसके अलावा लग्न से चोथे स्थान पर 
धनेश लाभेश गुरुके बेठनेसे आपके पार लाखों रुपये को मकान 
व जायदादें थीं जिनके किराये भाडे की भी वड़ी आमदनी थी । 


इसके अलावा आपको कुन्डलीमें मनको शक्तिका स्वामी चन्द्रमा 
लग्न से वारहवें स्थान पर होने से एवं छटे घर का स्वामी होने 


) से तथा केतु के संग बैठने से दुबल था इसलिए आपके मन को 


बड़ी अशान्ति रहतो थो, किन्तु छटे घर पर राह होने से एवं 
सू० च० शु० तीन ग्रहों की पूण दृष्टि छठे घर. पर. होने से आप 


शत्रु स्थान में व अनेक विपत्तियोंके स्थान में बड़े स।हस से काम 
लेने वाले व्यक्तिथे तथा बड़े मु तजिम दिमाग थे । आपके मंगल 
शुक्र के आठवें बारहवें बैठने से माता पिता का सुख आपको 
थोड़ी ही उम्र.में समाप्त हो गया था और पंचमेश लाभ में होते 
से और प चम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण आपको 
कई पुत्र प्राप्त थे। आपका जीवन व्यप्पारिक लाइन में वहुतही 
सराहनीय सिद्ध हुआ, किन्तु भाग्येश राज्णेशण के आठवें वारहवे : | 
वेठनेसे आप बहुत हो सादे लिवासमें ` रहतेथे। इसीयोगके कारण" 
आपकी मृत्यु होनेके वाद आपके यहाँको वरक्कत समाप्त होगई 
ओर पच्चीस लाख ऱो सम्पत्ति तथाइतने बड़े व्यापार का ढाँचा 
विखर' गया और एक लड़के ने अपने भाईको गोलीसे मारदिवा 
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आचाय शःतिलाल जैन 'बालेन्दु: 
संचालक--हिन्दी ज्ञान पोठ इन्दौर 





आपको कुन्डली के अन्दर बुद्धि विद्या स्थान की खास 
विशेषता यह है कि विद्या स्थान का स्वामी शनि अपने पंचम 
स्थान में मकर राशि पर स्वक्षेत्री वेठा है और साथ में भाग्य 
स्थान पति एवं धन स्थान पत शुक्र भी मित्र शनिके साथ बुद्धि 
स्थान पर बैठा है ओर बुद्धि की गत शक्ति एवं युक्ति का दाता 
राहू भी दोनों मित्रों के साथ बेठा हैं इसलिए आपने शुक्र के 
द्वारा हिन्दी और संस्कृतका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया तथा शनि 
के दारा अग्रजो का ज्ञान प्राप्त किया और थोड़ा सा उद्‌ का - 
पा कि बता ee rT ज्ञान प्राप्त किया तथा (शु० श० रा०) इन तोन ग्रहों का ^ 
होता है अतः आपने 
वनारस से साहित्य और व्याकरणाचार्य को परीक्षा पास की है 
तथा हिन्दोके आप साहित्यकार और समालोचक तथा कवि हैं। 


औरं आप हिन्दी के. डावटूर | हैँ तथा महाराजा शिवाजी राव 





( २४० ) 


महा विद्यालय इन्दौर के आप पुस्तकालयाध्यक्ष हैँ और हिन्दी 
ज्ञान पोठ इन्दौर अखिल भारतीय हिन्दी विद्वत्परिषद के अवे. 
तनिक संचालक और उपकुलपति हैं। आपका प्राय: सभी हिन्दी 
जगत के विद्वानों से परिचय है । आपको स्वलिखित पुस्तकों का 
लेखन एवं प्रकाः न कार्य जारी है । आपके धन स्थान और 
भाग्य स्थानका स्वामो शुक्र वुद्धि स्थान पर बेठकर लाभ स्थान 
को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और लाभ स्थान में मित्र 
केतु भी बैठा है और बुद्धि स्थान पति शनि धन भवनको दसवीं 
उच्च हृष्टि से देख रहा है इसलिए यह सभी कारण बुद्धि योग 
द्वारा धन की प्राप्ति और वुद्धि के सूचक हैं। अत: आपकी आम- 
दनो अच्छो है किन्तु पराक्रमेश मंगल आठवी नीच दृष्टि से 
लाभ स्थान को देख रहा है इसलिए आमदनी में कभी २ कोई 
रुकावट या कमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। किन्तु यही 
मंगल आगु स्थान का स्वामी होकर सुख भवन-में बेठा है इस 
लिए आयु के लिए उत्तम है इसके अतिरिक्त लाभेश चन्द्र दसम 
भवन में राजस्थान में बठा है इसलिए मनोयोगके बल से उत्तम 
कमं के द्वारा सम्मान पूर्वक लाभ की शक्ति प्रदान करता है। 
और राज समाज में प्रतिष्ठा का योग वनाता है और पिता 
स्थान का लाभ ओर सहयोग भो. आपको इसो चन्द्र के द्वारा 
आप्त हुआ था और माता के स्थान का स्वामी गुरु स्त्री स्थानं 
का स्वामी होकर देह के स्थान में _बठा है और चन्द्रमा की दृष्टि 
माता कें स्थान पर श्रेष्ठ पड़ रही है इसलिए रेह में सन्दरता 
एवं प्रभाव है मातः जीवित है किन] अष्टमेश मंगल के चये 
स्थान पर बेठने के कारण माता को विधवा होने का “कष्ट है 
ओर पिता स्थान का स्वामी बुद्ध पराक्रम स्थान पर व्यश | 
सूर्य के साथ बेठा है इसलिए पिता को सुख शक्ति मध्यम इ्प _ 
में प्राप्न-कुर्द "आपदा फ्लमेश, आुछ-को ० झब्तम)/उथवत् आर दृष्टि 


( २४१ ) 


; क इसलिए मद और स्त्री की शक्ति आपको प्राप्त 
। शादो ५ मई १८६५५को हुई । जिस दिनआपको 
के गोचर ग्रहों को स्थिति शादी के विल्कुल इसरा 





जन्म कालीन ग्रहों के अन्दर आपका कष्टदाता अष्टमेष मंगल 
चौथी दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, और रोगेश शनि 
तीसरी दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है यह योग स्त्री स्थान 
को महान कष्टदाता है । अतः शादी के दो तोन साल वाद स्त्री 
स्थान का स्वामी गुरु जव तुला राशि में आकर लग्धन स्थान 
(धन भवन ) में आया तभी से संत्री को टी० वी० की शिकायत - 
शुरू हो गई और गुरू जब धन राशि पर आकर सुख भवन में 
स्वक्षेत्रो हो गया तव स्त्री को स्वस्थता प्राप्त हुई और जन्म 
| लग्न में बैठा हुआ गुरू सन्तान स्थान को नोच इष्टि से देख 


चि 


रहा है तथा सन्तान स्थान में राहु बैठा है, और सन्तान 


NS 7 | 


होना चाहिये। अतः सन्‌ १६६१ के वाद में जब 

गोचर में सन्तान स्थान में से. नीच राशि पर से निकल 

आर सन्तान स्थान पर स्वक्षेत्री शनि मकर पर रह जायेंगे 

से सन्तान पक्ष की अनुकूलता का योग आरम्भ होता है के 
जव .सनु १६६ दा गुरू मीन राशि पर आकर स्त्री स्थान ० 
स्वक्षेत्री हो जायेंगे और राहू दसम स्थान में उच्च के तथा र 
चौथे स्थान में उच्चके हो जायेंगे तव उस समय आपका गृ 
एख उत्तम रूप से होगा? आपके भाई वहिन के स्थान पर 
सूर्य बुद्ध बेठे हैं किन्तु सूर्य व्यऐश होने से दोषी है और . द 


सम्वन्ध कर रहा है इसलिए आपके ४ 

अलहदगी के कारणों से उसका सामान्य ु है। कई न 
यनन राकम स्थान पर मिलकर बैठना आपकी प 
शक्ति और लेखन शक्ति तथा वाहरो स्थानों के सम्बन्ध में 


उत्तम है और बुढ्धिमत्ता का योग प्रधान 

4 आपके 
य स्थान पर पड़ रही र और सूर्य प न 
क Ses ना पर पड़ रही है इसलिए आपका 
का यश प्राप्त करने का सुन्दर योग 


~(¥)— 
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एक गोद जाने वाले भाग्यवान की कुण्डली 
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शनि और मंगल का योग शत्र भाव में है जिसके अन्दर मंगल 
व्यऐश भी है यद्यपि मंगल और शनि इन दो ग्रहों का किसी भो 
एक स्थान पर बैठना उस समय को हानि का सा [ 
सूचक है किन्तु यदि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि 
आठवें वारहवं इन तीन स्थानों में से किसोका भो स्वामी होगा 
तवतो निश्चयही उस स्थानपर कोई न कोई संकट अवश्य आयगा 
अतः इसी कारण से आपका मातृ स्थान छूटा और आप मधुरा 
शहर में एक सज्जन व्यक्ति कन्हैयालालजी की गोद आये आप 
की कुन्डलो में लग्नेश चतूर्थश बृहस्पति राज्य स्थान में बेठा 
है और राज्येश सप्तमेश गुदर लग्न में बेठा है यह सम्वन्ध 
तन स्थान से 'रा्यस्मान-्सातरलाह-हात ० पए है). 


आपकी कुन्डलो के अन्दर लग्न से चोथे मातृ स्थान पर . 


( २४४ ) 
राज यो" माना जायगा, अतः आपके इस योग से कपड़े के ` 
व्यापार की महान तरवकी हुई और आप शहर में सःसे उडे 
छपे कपड़ेके व्यापारी वन गए आपके यहाँ काफी नौकर चाकर, 
सवारी मान प्रतिष्ठा आदि सामग्रिया मौजूद हैं और धोश शनि 
चौथे स्थान पर है और चतुर्थश बृहस्पति राज्यस्थान में बैठकर 
अपने चौथे स्थान .को पूर्ण सातवीं दृष्टि से देख रहा है इसलिए 
आपके पास मकान जायदाद भी काफी तादाद में वनकर तैयार 
हो गये हैं इसके अतिरिक्त आपका शुक्र लाभेश षष्ठे श होकर धन 
स्थान में मित्रक्षेत्री बेठा है इसलिए आमदनी के द्वारा आप 
यहाँ काफी धुन संग्रह वरावर होता आ रहा है और लग्नसे छदे 
i [roe पर राह का बेठना काफी प्रभाव शक्ति का विशेष सूचक 

हे आपका वेश्य ओर व्यापारी समाज में बड़ा मान है किर 
. राहू के. छटे स्थान पर बेठने से ननसाल पक्ष को विल्कुल हानि 
हो गई इसके अतिरिक्त आपका अष्टम स्थानका स्वामी चन्द्रमा 
नीच का होकर वारहवं स्थान पर बेठा है इसलिए आपको . 


_ . दिनचर्या एवं रहन-सहन बड़े ही साधारण ढंग की है और 


भाग्येश सूर्य भी. अब त्यान पर बाई उसके काउण से बारहवं स्थान पर बैठा 
आपके भाग्य का उदय दूसरे स्थान पर आकर हुआ। यदि सूर्य 

चन्द्र वारह॒व स्थान पर केतु के साथ न होते तो इनका 
प्रथम जीवन महान गरीवी का न होता 3 दूसरे स्थान पर 
गोद जाने के लिए वाध्य नहों होता पड़ता वल्कि स्वयं अपने ही 
स्थान पर अमीरी को प्राप्त करते, और चन्द्रमा मन की, गति का 
स्वामो होकर धर्मेश सूर्य के साथ नीच का बेठा है उसलिये मन 
में धर्मशाला वनवाने को इच्छा तो रही है कन्तु वारहवें स्थान 
पर्‌ निर्बल हो जाने के कारण से धर्मशाला का प्रारम्भ कतई 
नहीं हो पाया है किन्तु थोड़ा बहुत धर्म खाता तो प्रायः हमेशा . 
चलता ही रहता है। | [ 
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बाब संगल जी. | 
जन्म--सम्वत्‌ १६३५ पोष पूर्णमा बुद्ध `` 
यह एक वड़े जमींदार के पुत्र बड़े निबु डि थे। , 
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_ आपकी कुन्डली के अंदर निवुद्धता का सवसे प्रमुख योग 
बह है कि बुद्धि स्थानका स्वामी बुद्ध लग्नसे गाव पा 
पर बैठा है और फिर सूर्य से अस्त हो गया है दळत बत 
भी नहींईँ अतः बुद्ध बुद्धीका स्वामी है और विवेकका भी स्वामा 


इसलिए "नल रण जट्म सर चागी ' और विवेक का स्वामी जब मृत्यू न भें 
र सूद मे अस्त हो गया और अंश वल भी नहीं है तो बुद्धि 
और विवेक का सर्वथा नाश हो गया इसलिए यह व्यक्ति एक 


वडे जमींदार का लड़का होते हुए भीवडानिवुदिथा! दूसरो 


` तरफ आपकी कुन्डली में भाग्य का और राज्य का स्वामी शनि 


लाभ स्थान में बैठाद तया ता नोन हार | 
वृहस्पति स्थान 
स्वामी बृहस्पति भाग्य 


चौ रै कस छा 
लग्नेण शक्र षष्ठ श होकर भाग्य समान में बैठा है यह तीन ग्रहों 
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का योग भाग्यवानी का सूचक है और पराक्रमेश चन्द्रमा वभ 
स्थान में बंठा है यह धन को शक्ति प्रदान करने का द्योतक है 
तीसरे स्थान पर केतु का बेठना भो प्रभाव शक्ति का दाता 

तथा भाई वहिनो के सुख को नष्ट करने वाला है और मंगल 
सप्तम स्थान में स्वक्षेत्री बेठे हैं किन्तु व्यऐश हैं इसलिए कुछ 
कमजोरी लिए'हुए गृहस्थ की शक्ति प्राप्तं थी राहू नवम स्थान 
में गुरू शुक्र के साथ बेठा है इपलिए राहू उन्हीं की राय में 
राय मिलाने वाला है अर्थात्‌ आपकी भाग्यवानी की वृद्धि करने 
के तीनों हो ग्रह समर्थक हैं अतः सूर्य वुद्ध को छोड़कर प्रायः 
सभी ग्रह इनकी भाग्यव।नीके सूचक है इसलिए जन्म लिया एक 
बड़े जमीदार के घर में और खान-पान रहन-सहन क्रा वडा 
सुख था किन्तु केवल एक बुद्धि का योग विगड़ जाने से मूं 
समझे जाते थे इसलिए कुन्डलीके अन्दर जो कोई भी ग्रह विगड 


जाता है उसी चीज का इख मनुष्य को भोगता पडता उसी चीज का दूँख मनुष्य क हे और 

करत क तन पात होता वन जाता हे उसका सुख भो अवश्य प्राप्त होता है । 
इसके अतिरिक्त सूयं और वुद्ध का अष्टम स्थान में बंठना र 
तरफ 'उपरोक्त कथनानुसार वड़ा दोषी है तो दुसरी तरफ यही 
सूर्य बुद्ध अष्टम स्थान में बैठकर आयु की वृद्धि करते हैं और 
जीवन को दिनचर्या व्यतीत करने में बड़ी भारी शक्ति और 
सुख प्रदान करते हैं और चन्द्रमा तथा शनि धन की शक्ति . 
प्रदान करने में बड़े सहायक हैं अतः बुद्धि को छोड़कर प्रायः | 
सभो सुख आपको प्राप्त थे किन्तु भाग्य स्थान पर नीच के 
बृहस्पति और राहू के बैठने से भाग्य की दुर्बलता बनती है अत: 
बुद्धि द्वारा मूर्ख समझे जाने में जो कुछ आपका महत्व घटता 
रहता था यही भाग्य की कमजोरी का लक्षण, है । 


a -(०- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofr 


( २४७ |), 


चाँदो के सट्टे के व्यापारी 
रसनलाल आढृतिया सथुरा 
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आप मथुरा शहर के अन्दर चाँदी के सट्ट के व आढत के 
एक अच्छे धनीमानी व्यापारी थे आप अपने वाल्यकाल किशोर 
और युवा अवस्था में एक छोटे से परच्ुनियाँ थे जो कि अपने 
वाइवल की कठिन मेहनतसे गुजर कर पाते थे आपकी कुन्डली 
में सम्पूर्ण केन्द्र के चारों घरों के अन्दर केवल धन स्थान पति 
चन्द्रमा अकेला सप्तम भवन में बेठा है जोकि चन्द्रमा चाँदी 
के व्यापार का प्रधान द्योतक है ओर सप्तम स्थान पति गुर 
दसमेश होता हुआ धन स्थान में उच्च का बैठा है और अपने 
दसवें स्थान को पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहा है अतः रोजगार 
व्यापार के मालिक गुरू ने धन स्थान के स्वामों चन्द्रमा से पर- 
स्पर स्थान सम्वन्ध वनामा हुआ है यानी चन्द्रमा गुरूके घर में 
है और गुरु चन्द्रमा के घर में उच्च के हैं इस कारण रोजगार 
की लाइन से धन की खूब वृद्धी हुई और मान बढ़ा दूसरी बात 
यह है कि चर्द्रेभा'भनकीशक्तिका/अधिकांरो/हैलऔर मुाडबय 
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की शक्ति का अधिकारी है और चन्द्रमा खासतौर से चाँदी क॑ 
धातु का अधिकारी है और उच्च का वृहस्पति भी चन्द्रमा का 
सा ही कार्य कर डालता है इसलिए आपने चांदी की लार 
में सट्ट व आडत के जरिये लाखों रुपये पेदा किये और 
तरवकी करते चले गये किन्तु यदि चन्द्रमा या वृहस्पति के साध 
कहीं राहू या केतु भी बेठे होते तो चाँदी के कार्य में सफलता 
नहीं मिल सकती थी इसके अतिरिक्त एक वात और है केन्द्र हे. 


:/ (१-४०७-१०) अंदर जो ग्रह बलवान होताहै उसका असर विशेष 


महत्व दायक हुआ करता है अतः आपको कुन्डली में केवल 


अकेला चन्द्रमा ही धन स्थान का स्वामी होकर केन्द्र में 
है इसलिए आपके जोवन मे यदि कोई विशेष महत्व दायक 
चीज समतो जातीहै तो वह केवल धन है और इसके अतिरिक्त 
चन्द्रमा मन को शक्ति का स्वाभी होता है और बृहस्पति हृदय 
की शक्ति का स्वामो है इसलिए आपने अपने मन हृद 
री बल की शक्ति के वल से चाँदी के व्यापार सट्टे की लाह 
में सफलता प्राप्त को अब हम इसो गुरू चन्द्रमाके स्थान सम्बन्ध 
पर स्त्री का प्रसंग लाते हैं क्योंकि सप्तम स्थान स्त्री काभी 
होता है और लग्न से दूसरे स्थान का स्वामी मारकेश का.भी 
काम करता है अतः आपको तीन शादियाँ हुई रुतरवे स्थान 
का व दूसरे स्थान का पूरा २ सम्बन्ध स्त्री पक्ष में हो. गया 
और दूसरा कारण यह है कि चन्द्रमा स्त्री स्थान पर 

में बैठ हुआ है अर्थात्‌ वरक्कत से रहित बैठा हुआहै यागी 
चन्द्रमा के साथ में या आस-पास में कोई भी दूसरा नहीं 
है और तीसरा कारण यह है कि स्त्री स्थान पर शनि को 
दृष्टि शत्रु भाव से पड़ रही है दूसरा कारण यह भी है कि 
स्थान का स्वामी गुरु जब उच्च का होकर दूसरे स्थान में 
है तो सत्री स्थान को अधिकता का योग पैदा करताहै अतः 
के बार३ माते.महगेफरशो,पुनाळ अ फदोती रहो 
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मार केश योग ने व केमन्द्रुम योग ने व शनि की दृष्टि ने अपना 
काम पूराकर दिया वह स्त्री भी मरगई इसके अलावाहम अनेकों 
आर्थिक उन्नतिशील व्यक्तियों का कुन्डली में यह वताते चले 
आये हैं कि तोसरे छटे ग्यारहव्रें स्थानों में कर र ग्रह बैठे हों या 
र ग्रह इन तीनों घरों को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो बड़ी 
उन्नति. करते हैं अतः आपकी कुन्डली में लग्न से तीसरे 
घर में मंगल और केतु वेठे हैं और छटे घर्‌ पर मंगल की पूर्ण 
इष्टि शत्र स्थान पर पड़ रही है और ग्यारहवे स्थान पर शनि 
को दृष्टि पड़ रही है इसके अलावा आपको इज्जत व मांन 
प्रतिष्ठा व कारवार आदि की उन्नति का एक मुख्य राजयोग 
अकेल वृहस्पति के कारण बना हुआ है क्योंकि राज्य स्थान 
का स्वामी सप्तमेश बृहस्पति उच्च का होकर धन स्थान में बेठा 
है और अपनो नवम पूर्ण दृष्टि से अपने राज्य स्थान को पूर्ण 
देख रहा है इसी वजहसे आपको आढ़त की लाइन अनाज और 
चाँदो में खूब चला और आपने लाखों रुपये पंदा किये औरवुद्ध 
के साथ होने से आपने एक विशाल भवन अपने रहने के लिए 
तैयार करवाया था वयोंकि आपकी कुंडली में बुद्ध लग्नेश व 
[ है अर्थात्‌ देह का व मकान जायदाद व सुख स्थान का 
स्वामी है इसलिए देह को आराम पहुंचाने का साधन व मकान 
जायदाद आदि दोनों ही कार्योकी पूत हो गई, इसके अतिरिक्त 
-वहन भाई के स्थान में मगल शुक्र केतु तीन ग्रह हैं अतः मंगल 
छटे.का स्वामी होनेसे शुक्र बारहवे का स्वामी हो से केतु शत्रु 
राशि का होने से तथा तीसरे घर का स्त्रामो सूर्य के धन स्थान 
(मारक स्थान) में बेठने से इन सभी कारणों से आपको वहिन 
भाई का सुख प्राप्त नहीं हो सका लाभेश शष्ठे श मंगलको चौथी 
व आठवीं दृष्टि का फल इस प्रकार समझिये कि लग्न से छटे 
स्थान पर थानो शत्र, स्थान पर.जो कि मंगल का घर है उण 
दृष्टि पड रहा है इसालए आपके अपने जोवन में वडा नाम और 
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` प्रभाव प्राप्त किया बौर ला एवं । प्रभाव को वृद्धि के लिए 
वहुत २ प्रयत्न शक्ति से काम किया है और मंगल की इसी 
चौथी दृष्टि के कारण ही आपको बचपन में अपनी ननसाल पक्ष 
में परवरिश प्राप्त हुई थी क्योंकि लग्न से छटा स्थान ननसाल 
पक्ष का भी होता है किन्तु आपकी माताको मृत्यु होने के कारण 
से ही नानी के हाथों परवरिश प्राप्त हुई थी अव यह सवाल पैदा 
होता है कि माता की मृत्यु क्यों हुई इसका प्रधान कारण यही 
है कि आपका चतुर्थेश यानी माता स्थान का “वामी बुद्ध 
द्वितीय मारक स्थान में बैठा है इसके अलावा अष्टमेश नवमेश 
शनि को बुद्ध के ऊपर पूर्ण दृष्टि और पड रही है अत: इन्हीं 
दोनों कारणों से माता को मृत्यु हो गई यद्यपि पिता स्थान का 
स्वामी द्वितीय स्थान में बैठा है परन्तु बृहस्पति को पणं दृष्टि 
पिता स्थान में पड़ रही है इसलिए कुछ समय तक पिता स्थान 
का सुख प्रात हुआ था अव हम यह भी वतलाना चाहते हूँ कि 
देह का स्वामी बुद्ध भी तो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तव 
देह को क्या मारक का काय किया इसका उत्तर यह है कि 
जव आपके आयु स्थान का स्वामी शनि भाग्येश . होकर उच्च 
का त्रिकोण में बैठा है जो उसने आयु स्थान की वृद्धि करने का 
योग वना दिया इसलिए यह सिद्ध वात है कि किसीको कुण्डली 
में आयु स्थान वलवान हो तो उसको कोई भी मारक ग्रह-भार 
नहीं सकता है किन्तु फिर भी हम यह वतलाना जरूरी समझते 
हैं कि जिस आदमी का देह स्थान का स्वामी द्वितं न स्थान मं छ होता हे ह हम 2 कस का देह स्थान का स्वामी द्वितीय भवन 
यानी धनं व धनोपार्जन 
के हेतु धन के बन्धन में ही संलग्नता पूर्वक लगा रहता है इसी 
प्रकार आप भी रोजाना हर समय टेलीफोन पर ही बैठे रहते थे 
सुवह्‌ से रात तक इनको वरावर इसी प्रकार धन के बन्धन में 
रहना पड़ता था किन्तु धनवान होने के नाते आपका जीवन 
वडी भाग्यवानी से गुजरा । 
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संगवान थी रामचन्द्र जी 
त्रेता युग अवतार 
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आपकी कुण्डली में भाग्य और धर्म का स्वामी वृहस्पति 

' शन्न स्थान का स्वामी होकर तन स्थान में उच्च का होकर 
बैठा है और तन स्थान का स्वामी चन्द्रमा भी अपने ही घर में 
गुरू के साथ बेठा है अतः आपने अपनी देह के द्वारा ही धरम 
का महान्‌ पालन किया और अधर्मी जीवों को तथा महान 
राक्षसों को शत्र, रूप से संहार कर डाला तथा इस गुरू चन्द्र 
थोग के कारण तथा पराक्रम स्थान पर वलवान राहू के कारण 
| आपने इतनी बड़ी महान्‌ राक्षस सेना का नाश करके धर्म को 
| रक्षा को और महान सुयश प्राप्त किया तथा इसी गुरू चन्द्र योग 
| के द्वारा ही आपका शरीर महान्‌ सुन्दर सुडौल और महान | 
। पराक्रमी था इसके अतिरिक्त आपके लग्न से तीसरे स्थान का 

| स्वामी बुद्ध व्यऐश होकर लाभ स्थान में बेठा है ऑर तीसरे 
| स्थान पर राह बेठा है इसलिए पहले तो एक भाई लक्ष्मण साथ 
| 
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साथ वन में रहा और दो भाई भरत शत्रू हन १४ वर्ष तक 
अलग रहे किन्तु इतने पर भी लग्न से तीसरे स्थान पर राहु के 
बेठने से खास वात यह और हुई कि लक्ष्मण को जिस समय 
संग्राम भूमि में मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मशक्ति के लगने से मृतकवत्‌ 
मूर्छा आ गई थो उस समय श्री रामचन्द्रजो को भाई के वियोग 
का अथाह दुख अनुभव हुआथा इसके अतिरिक्त आपको कुन्डली 
में मं० सू० बृ० श० यह चारों ग्रह जो चारों केन्द्रों में उच्च के 
होकर बैठे है और भाग्य स्थान पर उच्चके शुक्र बेठे हैं इसलिए 
आपकी महान कति और महान प्रताप समस्त पृथ्वी मंडल में 
महान रूप से व्यापक हो गया था और समस्त संसारको आपके 
सम्मुख नत मस्तक होना पड़ा था आपकी कुन्डली में यपि 
स्त्री स्थान पर उच्चके मंगल बेठे हैं और स्त्री स्थान का स्वामी 
शनि भी. उच्च का होकर सुख भवन में वेठां है इसलिए आपको. 
श्री जगदम्त्रा सोता जी स्त्री रूप में . महान्‌ सुन्दर भौर महान्‌ 
पति भक्ता प्राप्त हुई थी किन्तु भाग्येश वृहस्पति की नीच दृष्टि 
स्त्री स्थान पर पड़ रही है, और स्त्री स्थान का स्वामी शनि 
अष्टम स्थान का भी स्त्रामीहै, अतः इन दोनों कारणों से है' श्री 
सीताजी का रावण के द्वारा हरण होते से श्री रामचन्द्रजी को 
सत्री सम्बन्ध में महान कष्ट अनुभव करना पड़ा था। क्योंकि 
मनुष्य देह में तो भगवानको भो मनुष्य लीला का सा दुःख सू 
भोगना पड़ता है आपको कुन्डली के अ'दर चारों केन्द्र 
वलवान ग्रहों से भरे हुए हैं ओर भाग्य स्थान पर उच्चका शुक्र 
मित्र केतुके साथ बैठा है इसलिए यह दो ग्रह त्रिकोणमे वलवान 
बेठे हैं और पाँच ग्रह केन्द्र में बलवान बेठे है तथा लग्न से 
तीसरे स्थान पर राहू कन्या राशि का बलवान वेठा है और 
लग्न से तीसरे वारहवे स्थान का स्वामी बुद्ध लाभ स्थान में 
वलवान बैठा है अत: आपकी कुन्डली में प्रयः सभी ग्रह अति 
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| बलवान बेठे हैं इसलिए आपने जो २ कार्य इस संसार में किए 


| बैसे कार्य आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सका था इसीलिए 
| आपको ईश्‍वर माना जाता है इसके अतिरिक्त आपके लग्न से - 
पचम स्थान को शक्ति का स्वरूप सर्माझए आपका म गल लग्न 
| से पाचे दसवें स्थान का स्वामी होकर सप्तम स्थान में उच्च. 
का बेठा है और भाग्येश गुरू तथा लग्नेश चन्द्र दोनों ग्रहों से 
मंगल का हट सम्वन्ध हो रहा है तथा मंगल अपनी पूर्ण चौथी - 
दृष्टि से अपने राज्य स्थान को तथा धनेश सूर्य को देख रहा है 
इसलिए आपकी बुद्धि में और आपके न्याय में बहुत भारी 
| महानता थी और इसलिए आपके दो पुत्र लव और कुश बड़े 
भारी वीर और महान यशस्वी एवं प्रतापी हुएथे और इसीलिए 
आपको बुद्धि में इतनी भारो सत्यता सज्जनता शोलता संतोष 

| साहस सदाचार शान्ति न्याय और परमार्थ आदि २ दिव्य 
विभूतियाँ मौजूद थीं । आपकी कुन्डली की महान विशेषता यह 
है कि पाँच ग्रह सू० मं० 7० श० शु० उच्च के हैं और चन्द्रमा 

| स्वक्षेत्री बेठा है बुद्ध ग्यारहवें स्थान पर मित्रक्षेत्री बैठा है राहू 
| लग्न से तीसरे स्थान एर वलवान बेठा है और केतु ( उच्च 
राशि गत शुक्र के साथ ) भाग्य स्थान पर बंठा है और चारों 
केन्द्र स्थान ग्रहों से भरे हुए हैं तथा कोई भी ग्रह लग्न से छठे 
आ<वे' वारहवे स्थानों में नहीं बेठा है और कोई भी ग्रह नीच 
राशि का नहीं बंठा है अर्थात्‌ सभी नव ग्रह॒ पूर्ण वलवान होकर 
आपकी कुन्डली में बेठे हैं इस भ्रवार के ग्रह किसी भी अन्य. 
मनुष्यों की कुन्डलो * कभी नहीं पड़ पाते हैं इसलिए आप 
ईश्‍वर सिद्ध हुए क्योंकि जो कार्य मनुष्यों से कदापि नहीं हो 
पाते है वहो सव अलौकिक कार्ये आपने किये यहो आपको 
महानता थो और आज तक समस्त भारतवासी प्रायः सभो . 
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लेखक--भगवान दास मीतल 
जन्म सम्वत १६९० श्रावण सुदी & रविवार 





मैं अपनी कृन्डली के ग्रहों का परिचय देना आवश्यक जान 
कर यह कुन्डली दे रहा हूँ। इस कुन्डली में लग्नका स्वामी शनि 
यानि देहाधीश लग्न के चौथे सुख स्थान पर बेठकर लग्नको पूर्ण 
दृष्टि से देख रहा है और राज्येश मंगल के साथ बेठा है तथां 
राज्येश मंगल भी अपने राज्य स्थात को पुर्ण देख रहा है अतः 
देहाधोश का सुख भवन में राज्येश के साथ बैठकर अपने तरु 
भवन को देखना और राज्येश का सुख भवन में बैठकर राज्य 
स्थान को देखना यह लग्नेश राज्येश का दृष्टि वल और साथ का 
सम्वन्ध घर बठे अपने स्थान से ख्याति और सफलता प्राप्त क- 
ने का योग वनाता है और दूसरे इस योग के द्वारा स्वाभिमानी 
शान्ति प्रिय कतं ब्य परायण माननीय होना स्वाभाविक है इसके 
अतिरिक्त जिस मनुष्य का भी लग्नेश केन्द्रस्थ होकर लर र वेन्द्रस्थ होकर लग्न को. 
पुर्ण दृष्टि से देखता है तो वह्‌ है किन्तु यदि लग्नेर 
केन्द्र के अतिरिक्त बठक र तो यदि दि हो और पंचमेश 
का सम्वन्ध करता होन या पंचमेश या पंचम स्थान फो |. 
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| , | 

| बलवान हो तव भी बह मनुष्य । 

र मदर दूरदर्शी होता है अतः 

| कु डलो में लग्नेश शनि अपनी पृण इष्टि तोसरां द प -- 

| को देख रहे हैं यानी देह के स्वामो ने वृद्धि के स्वामो से भ वृद्धि के स्वामो से भी 

' सम्वन्ध_कर लिया है इसके अतिरिक्त 

| है कि भाग्येश शुक्र जो कि सीय शक्ति के स्वामी ह शक्ति के स्वामी हैं वह 
सुबेश होते हुए पु द्ध स्थान पर मि क्षेत्रो बैठे हैं इन्होंने सर्व 
भ्रथम वचपन में हो मुझे धमं और इश्वर में निष्ठा तथा सत्य 

। वोलने का अभ्यासी वना दिया इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संजी- 
वन ।वद्या के स्वामी कलाधारो ग्रह केवल शुक्र ही हैं अतः जव. 
ह pio को प्राप्त कर ले तो फिर सोने में 

ल जर [म करती है अतः इस कुन्डली में ीतिष शास्त्र _ 

Aes ह ला नबा शुक्र द्वारा हो व्या 
है और इस पर भी यह विशेषता और है कि देवगः 


को दृष्टि 7-० >ह- . पंचम भवन पर और पड़ जाने सेत ह ऊपर बज कल हरत हासता भवन पर और पड़ जाने से तथा ) | 





3६ भकार आप्त हुई जो कि पुणं रूपेण नवीन-और सर्व मिद 

में थो 'और जिसकी वजह से मैंने जन समुदाय के लोगों-की 
$ र र का सेवार्थ रूप में फलादेश बतलाना शुरू कर दिया 
श क्योकि मेरे पिता शरो राष्राकिशन जी ने मुझे एक कपडे 
ऱ्य गिनदारी दी थो जिस-पर- मैं अकेला बैठा २ लोगों को 
विडल यों के फलादेण ववलाया करता था और इस प्रकार जव 
जारों की तादाद में लोगों को फलादेश वतला दिए और 
य: सभो लोग अपना-अपनी संतुझता प्रगट कर-करके मेरे 
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पास से जाते थे तत्र मुझे यह पूण विश्वास हो गया कि मेरी 
फलादेश की ल इन सवमःन्य 'सद्ध रूप हो गई है तव अपनी 
५ आत्म अनुभव सिद्ध य अ सिद्ध ज्ये तिष को लाइन को.आम जनता के 
<६ ` समक्ष लाने के लिए जव मेरे अन्दर बड़ी भारो व्यग्रता पेदा हो 
गई तव आखिरमें में इस निष्कष पर पहुँचा कि पुस्तक लिखकर 
हो मैं अपने समुछ्त.. भावों, को जनता के सम्मुख प्रगट कर 
ˆ सकता कता ही हे ग कोई सूरत नहीं हे. तव मैंने लिखना शुरू 
तर हित नो रे माज लिखना पा कक दिया पुस्तक को पूरा २ लिख करके भी तीन चार कौ परा २ लिख करके भी तीन चार 

वार उसे व्‌ खना पडा 
पंचमेश अष्टोश बुद्ध लग्न से छटे स्थान पर बैठा है इस कारण 
विद्या बुद्धि को उन्नति में परेशानियाँ पैदा करता है और इस 











जी यह ५ केवल ज्योतिष फलादेश से सम्वन्धित है 
णित से सम्त्रन्धित नह दँ दै [ल कारण यह ह 


कुन्डली में भाग्य का स्वामी शुक्र ही पंचम बुद्धि स्थान पर 
इसलिए किस भाग्य में बया दै केवल इसी विषय पर 


लेखनी चलो किन्तुगिणित को तरफ कयां नहों च नहीँ चली इसका 
मुख्य कारण यह है कि पंचम स्थान का स क Mo 
ख 

ah काय स्थान पर बेठा है यह हम द ह ही ब 

योग रहता है इसलिए इस वुद्ध के छटे स्थान पर “बैठने से जो 

। कि विद्या. ओर सन्तान का स्व्रामी है। सन्तान पक्ष को भो 

बहुत हानियाँ हुई तथा विद्या अध्ययन भी बहुत हो अल्य अध्ययन भी ॒ 
स्थिति भे जाप में प्रोप्त हुआ और ज्यातिष के गणित के विषय में. के 
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| डे ( २९७ ) 
य के वरावर ही है, इसके अतिरिक्त व्यक बुद्ध अष्ठमेश 
भो है इसलिए लग्न से आठवें घर के सम्बन्ध को भी इन्होंने . 
वार २ हानि पहुँचाई, अर्थात्‌ अता शक्ति के अन्तर्गत जो 
| कुछ भी थोड़ा वहुत माल, मकान, जेवर मिला था वह नष्ट हो 
गया, और जीवन निर्वाह शक्ति, के अनेक वार लाले पड़ गये, 
और जीवन की दिनचर्या में चिन्ताओं ने वार २ घेरे डाल दिए 
इसके अलावा इस अष्टमेश बुद्धदेव के छटे बैठने से व अष्टम ` 
स्थान पर केतु के बेठने से, जीवन जिन्दगी पर कई-कई वार 
ऐसे आघात आये, कि जहाँ जीवन समाप्त होने की पूरी २ 
सम्भावनाये वन गई, और छटे स्थान पर बुद्ध के साथ सूयं 
| के बैठने सें, वड़ी शक्ति बढ़ गई,. अन्यथा शत्र पक्ष में यदि 
केवल बुद्ध होता तो सिवाय डरपोक व दब्बू होने के, कुछ और 
दैनं प्रदान नहीं कर सकताथा, किन्तु सूर्य के साथ बुद्धका होना. 
बड़ा श्र छ योगं माना जाता है. मतः शत्रु. स्था. पर सूर्य, बुद्ध . 
| के बेठने से, प्रभावशाली योग वनता है, और नरम गरम दूर 
द.ता को नीति शक्ति से हमेशा काम निकालते है, अब इसके 
| अलावा, सप्तमेश सयं के छटे स्थान पर बेठने से, गृहस्थ झंझट 
| इन्द्रिय संयम दूरदर्शता, प्रभाव वृद्धि, शत्र, पर विजय, प्रथम 
र रोजगार को कुछ दिक्कत इत्यादि २ योग पैदा हुए, और सूर्य 
| 
। 








बुद्ध के छटे स्थान में एक साथ वेठने से, पाप एवं रोग दोनों पर 
वड़ो सतकंता से हर समय अपना कठिन अधिकार जमाये रखते 
| है, कि जिससे कोई दोष कभी बढ़ने न पाये,ओर छठे स्थान पर 
| जो शनिः को पूणं रूप.-से तीसरी दृष्टि पड रही है उसका भी 
| कार्ये करीवन इसी प्रकार का हैं जो कि सूर्य बुद्ध के एक साथ 
| छटे स्थान पर बेठने से हुआ है अर्थात्‌ रोग शत्र व. पाप का . 
नाश शत्रु पर विजय, प्रभाव की वृद्धि पेदा करते हैं और 
| प्रकाश देने वासे रोजगार को लाइन पकडते हैं तथा चोथे 
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जह शद | 
स्थान पर, शनि मंगल गो स में ही ६ वर्ष की आयु 
में ही माता का स्वगंवास हो गया, क्योंकि प्रथम तो दो क्र रः 
ग्रह एक साथ मिलकर, माता के स्थान पर खोटे वंठे हैं, दूसरे 
६ वर्ष को आयु में, केतु भो गोचर में घूमते हुए वृषभ राशि 
पर आ गए जो कि इस लग्न से चौथे माता के स्थान पर चल 
रहे थे, इस प्रकार से करीवन ६ साल की उम्र में मात्ता का . 
देहान्त होना, दोनों कारणों के द्वारा वना कि.एक तो व्यरेश' 
शनि, जो चौथे स्थान:पर बेठे हैं और दूसरा हमारो नवोन शेली 
की पुस्तक अखन्ड भाग्योदय दर्पण के आधार पर चोथे स्थान . 
५६ पर केतु के गोचर गति के अनुसार होने से हुआ, इसुक्रे-ेअलावा 
८ ९ छटे स्थान के स्वामी दसम स्थान में चन्द्रमा, जो नोच राशि. 


धस पर वेठे हैं उनका असर यह है कि पिता से वैमनस्यता एवं 


४ नोरसता ओर अजहृदगी का योग पेदा किया तथा व्यापार 
है आदि उनच्द्ति के मार्गों में वडी दिक्कत हानियां व निराशाय, 
'&' कमजोरी और असफलतायें प्रदान की तथा कई वार राज के 
' « “ झगड़े मुकदमे भी. लगे, और अपनो इज्जत आवरू को वचाने 


को चिन्तायें वन गई । किन्तु दसम स्थान के स्वामी मंगल 

जो कि लग्न से चौथे स्थान पर वैठकेर्‌, अपनी पूर्ण इष्टिसे दसम 

स्थान को देख रहे हैं। इस कारण पितो.स्थान से भी सहायतः 

मिलो, एवं राज्य स्थान .मुकदमे आदि से भी कभी हार नहीं 

हुई, वल्कि राजीनामे से हो जीत हुई, और व्यापार आदि की 

लाइन में व समाज के व्यवहारिक सम्वन्धों में भी हमेशा मान 

प्रतिष्ठा को प्राप्ति, रही, और उन्नति के मार्गो पर सदेव अग्रतर 

होने के कारण भी प्राप्त र «रहे, इसके अलावा मून का स्वामी 

कभ स्थान म॑ चन्द्रमा जो नीच राशि में स्थित है उसको चौथे 

(6 / पख स्थान पर उच्च दृष्टि पुर्ण रूप से पड रही है, इसका असर 
$ यह है किसिनोयोग के कठिन परिश्रम कर्म के द्वारा, जो दसियों 


वष में ज्योतिष शास्त्र लिखकर तैय तैयार किया 
"म नखकर .तैयार किया गया; उसकी 
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Fn २९५ ) 
घामदनीके फलस्वछूप च के कारण सुख 


न छे मजवत साधन पेदा कर दिये किन्तु पंतिक कपड़े 
व्यवसाय था उसे पमा नाभ ने प्रायः पुणे रूप से समाप्त ही कर 
किलर ला धर यान बृहस्पति पर लिखता है अत: यह मीन 
राह का धन स्थान में.वेठने से इन्होंने वार २ धन की स्थिति 


2 I OS Dutra की. Soman का 


का नाश और हानिके योग पैदा किये किन्तु धन स्थानके स्वामी 
[र लाभ स्थान में स्वक्षेत्री होकर बेठने से यह कारण पैदा हुए 
ह प्रथम तो जत्र २ रुपये की टूट पड़ी तत्र २ हम्शा किसी न 
रि सी प्रकार से रया मिलता रहा और काम चलता ही रहा 
और राहू के प्रभाव से जो धन संसुराल और पिता से ब्याज परः 
मिला वह भी खत्म होता चला गया और व्याज वरावर देते 
रहना पड़ा इससे और भी चिन्ता वढ़ी किन्तु आखिर आहिस्तेर 
हे जामी बृहस्पति ने अपना असर लाभ स्थान में स्वक्षेत्री 
होकर बैठने का प्रारम्भ कंर दिया जिपके फलस्वल्प पुस्तकों 
रौयल्टी का रुपया आमदनी की शकल में पराप्त होने लगा । 
इस बृहस्पति ने अपने उन्नति के कार्य को वढी देरी से व 
दिक्कतों से इसलिए उठाया. कि यैह ग्यारहवें स्थात में वक्री 
होकर स्वक्षेत्र में बैठे. हैं लेकिन क्योंकि लाभ और धेन के अधि- 
री देव गुरु वृहस्पति है इसलिए वड़े मानसम्मान के द्वारा 
कों से आमदनी का जरिया विक्की रौयल्टीके रूप में बनाया 
ह धन के मालिक होकर अपनी पूर्ण दृष्टियो से लग्न 
तीसरे, पाँचवे,, सातव स्थानों को देख रहे है इसलिए तीसरे . 
पराक्रम स्यानं से यानो वाहु वल को लेखनो चा 
बोग वनाया और पाँचवें स्थान यानि बुद्धि स्थान से फायदे 
का. योग वनाया और सतम-स्थान-यानी-स्त्री--व -रोजगार 
कि स्थान और _ससुराल- से-फायदा कराया. ओर दैनिक 
रोजगार से फायदा कराय़ा । अव हमें यह वताना है कि जव 
ऐ पंचांग गोचर में शनि. मिथून राशि पर आये जो कि 
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» हमारो बुद्धि स्थान पर लगातार डाई वष चले: थे खासतोरसे | 
>” ठोक रूप में तभी से ज्योतिष के. प्रन्यो का लिखना शुरू हो 

/ गया और शनि जव सिहं राशि पर आये और शनि की तोसरी | 

पूणं दृष्टि भाग्य स्थान, पर उच्च की पड़ना शुरू हुई तभी से. | 

प्रथम पुस्तक भुगु संहिता पद्धति छपकर पब्लिक [में प्रकाशित | 

हो गई जिससे मान सम्मान खूब वढ़ गया और जव शनि 

कन्या राशि पर लग्न से आठवे आया तव खर्चे को कठिनाइयाँ | 

और भी वढ़ गई “किन्तु जव कुरभ लगाका' स्वामी शनि गोचर 

में कन्या में से यानी अष्टम स्थान से घूमता हुआ भाग्य स्थान 

तुला राशि पर उच्च का होकर आया है तव से पुनः सुख | 

शान्ति प्राप्त होना शुरू हुआ है और इस दौरात्र-में दो पुस्तकों 

का और भी प्रकाशन हुआ और शनि जव. वृश्चिक राशि प९ 

आया तव भृगु संहिता पद्धति का अग्रेजी. में प्रकाशन निकला 

८! ओर व्यापार को वृद्धि शुरू हो गई क्योंकि लग्नेश शनि का 

राज्य स्थान में आना राजकारक होता है किन्तु शनि देहाधोश | 

तथा व्यऐश है'इसलिए इस दौरान में देह पर भो कई वार 

संकट आये और खर्चे भी वहुत बढ़ गये क्योंकि शनिकी तीसरी 

ष्टि व्यय स्थान पर पूर्णं पड़ रहो थी। इस कु डली में तीसरे | 

दसवें बर का स्वामी जो मंगल है वही वाहुवन के पूर्ण रूपेण 

कारये करने का अधिकारी है और यह मंगल अपनो आठवीं पूर्ण 

दृष्टि से धनेश बृहस्पति को व लाभ स्थान को देख रहे हैं इस | 

' लिए वाहुवल के द्वारा किए गये कर्मं से धन प्राप्ति का अच्छा | 

योग वन गया है इसके अलावा शत्रू, पक्ष कां स्वामी चन्द्रमा 

नीच का होकर राज्य स्थान में बैठा है और राज्येश मंगल को 

तथा लग्नेश शनि को उच्च दृष्टि से देख रहा है इसलिए एक 

तरफ तो उन्नति के मार्गों में वाधायें उत्पन्न होंगो और दूसरी 

तरफ पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित होता रहेगा । 
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( २६१ ) 


सेष लग्न वाले लडके, लडकियों का 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 


जिस लड़के या लड़की के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होंगे 
तो वह एक दूसरे के प्रति नेष्ठ श्रेष्ठ या सामान्य समझे जायेगे । 
| ` सूर्य--तुला राशि पर या मेष राशि पर हो। शुक्र-कन्या 
| राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ 
राशि पर हो। मंगल--मेप राशिं पर या कर्कं राशि पर या 
तुला राशि पर या मीन राशि पर हो। राहु या केतु कोई भी 
[मेष राशि पर या तुला राशि पर हो तो वह सव ग्रहों में से जो 
।कोई भो ग्रह उपरोक्त राशि में होगा वह कष्टदायक समझा 
जायगा और बुद्ध यदि मेष राशि पर या तुला राशि पर होगा 
तो सा#ान्यतम रहेगा अर्थात्‌ कुछ झगड़ा और कुछ शक्ति 
प्रदान करेगा और वृहस्पति यदि मेष राशि पर या मिथुन राशि 
पर या तुला राशि पर या कुम्भ राशि पर कहीं भो होगा तो 
कुछ अच्छा और कुछ बुरा फल प्रदान करेगा अर्थात्‌ सामान्य 
। रहेगा, और चन्द्रमा यदि मेष राशि पर या तुला राशि पर 
| होगा तो श्रेष्ठ सुख दायक रहेगा और शनि यदि मेष राशि पर 
या सिह.राशि पर या तुझा राशि पर कहीं भी होगा तो शुभ 
होगा और उन्नति प्रदान करेगा, और शुक्र यदि मेष राशि पर 
या मिथुन राशि पर या कर्क राशि पर या तुला राशि पर या 
चन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर कहीं. 
भी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा । और सिंह राशि पर शुक्र सामान्य 
।रहेगा । नोट--जो कोई भी श्रेष्ठ ग्रह या शुक्र या मंगल सूर्य 
से अस्त होगा या शून्य अंश होगा तो उस ग्रह का फल वहुत 
ह न्यूनतम निषेध होगा वक्रीग्रह का फल भी हर लग्न वालों 
गे कुछ मध्यम होता है । । 


“कन्या ADS SS आळ. 2 “जक. आक 
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( २६२ _) पक 
वषभ लग्न वाले लड़के लर्डकयों क  . 

“ विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश | 
जिस लड़के या लड़को के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होंगे 
तो वह एक दूसरे के प्रति नेष्ट श्रेष्ठ या सामान्य समझे जायेगे । | 
चन्द्रमा-यदि वृषभ राशि या वृश्चिक राशि में हो और 
वृहस्पति यदि--व्ृष्चिक राशि में या मीन राशि में अथवा कक | 
राशि में या वृषभ राशि में हो और मंगल यदि मेष राशि में| 
या मिथुन राशि में या कर्क राशि अथवा कन्या राशि में या| 
तुला राशि में या धन राशि में हो ओर राहु या केतु दोनों में से 
कोई भी यदि वृषभ राशि में या वृदिचक राशि पर हो तो इन 
उपरोक्त ग्रहों का प्रभाव बुरा समझा जायगा ओर शुक्र यदि 
वृषभ राशि में या वृश्चिक राशि पर कहीं भी होंगे तो आत्मी- 
यता और झगडा. दानों ही रहेंगे और सूर्ये यदि वृषभया वृश्चिक 
पर्‌ कहीं भी होंगे तो उत्तम सुख प्रदान करेगे और यदि शनि 
वृषभ राशि पर या कन्या राशि पर-या वृश्चिक सशि पर या 


कुम्भ राशिपर lo शुभ फल प्रदान करंगेऔर बुद्ध यदि वृषभ 
राशि पर या. राशि पर होंगे तो. शुभ फल प्रदानकरंगे ।| 


` नोट--जो कोई श्र ग्रह सूर्य से अस्त होगा या सून्य अंश| 
होगा तो उस ग्रह का फल वहुत ही न्यून और निषेध होता हैं।| 
और यदि मंगल या वृहस्पति इन दोनों ग्रहों में से कोई भी सूर्य, 
से अस्त होगा या शून्य अंश होगा या मंगल लग्न से छटे आठवें 
वारहवें स्थान में होगा तो इनका फल निषेध होगा । | 


TT कााा दामाद चकवा || 
श्रीमान्‌ मीतल जी जय हिन्द ! अभी कुछ दिन हुए मैंने आपकी 
प्रसिद्ध रचना भृगु संहिता पद्धति मंगाई धी--पुस्तक वास्तव में 
वहुत लामकारी है । कृपया अव अखंड भाग्योदय दर्पेण वी० 
. पी०्ह्वारा मेरे नोचे लिखे पते पर भेजने का कष्ट करं । 
भवदीय --जगदीश नन्दन प्रसाद ६ लाउदर रोड, साऊथ 
०८०-0. ह्माए०॥१0छाग||७००॥60101. 0७2 ब्राक्प, (दरक्नाहा वाद 





( २६३ ) | 
सिथुन लग्न वाले लड़के लडकियों के 

विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 
जिस लड़के या लड़को के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होंगे तो 
“बह ग्रह एक दूसरे के प्रति नेष्ट श्रेष्ठ या सामान्य समझे जायेगे । 
वहस्पति-यदि मकर राशि पर या वृषभ राशि पर या 
कके राशि पर या वदिचक राशि पर हो और मंगल यदि वषभ 
राशि पर या. मिथून राशि पर या कन्या राशिपर या धन राशि 
पर हो और शुक्र यदि धन राशि. पर या मिथुन राशि पर हो 


. और राह यदि धन राशि पर हो और चन्द्रमा यदि धन राशि 


पर हो और शनि यदि धन राशि परया तुला राशि पर हो तो 
इन उपरोक्त ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे के लिए अहित कर एवं 
अशांति दायक होगा और यदि वृहस्पति मिथून राशि या सिंह 
राशि या कन्या राशि या तुला राशि या धन राशि या मीन 
राशि या मेष राशि में कहीं भो हो और सूर्य यदि धन राशि 


' या मिथन राशि में हो अथवा चन्द्र मिथून राशि में हो अथवा 


बुद्ध मियुन राशि या धन राशि पर हो तो श्रेष्ठ और शुभ फल 
प्राप्त होगा और वृहस्पतिक्ञा कुम्भ राशि पर सामाच्यतम फल 


अच्छा रहेगा। ` 
नोट-जों कोई श्रे छ ग्रह वृहस्पति या शनि सूर्य से अस्त 


होगा या शून्य अश होगा तो उस ग्रह का फल बहुत ही न्यून 
और निषेध प्राप्त होगा । क्योंकि पति-पत्नी का आपसी सम्वन्ध 


` और आयु का सन्वन्ध इन्हीं दोनों ग्रहों के हाथ में है। 


त्रिय मीतलजी! शुभ आशिष--आप ही प्रेषित पुस्तक विश्व 


` के भाग्यवानों की कुन्डलियाँ मिलीं धन्यवाद ! पुस्तक आपने 


अच्छो निकाली है। ज्तोतिष संसार में धूम मचाने वाली हे । 


| 

| उत्तरोत्तर इसके संस्करण निकलें, यह मेरी हादिक आशिष है। 
|. 
| 
| 


GC-0 आती टाधवयाम कथावाचक , व्रेली ri 


(: २६४ ) 
' ककं लगन बाले लड़के लड़कियों के 
विवाह सम्बन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 

जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होंगे तो 
वह एक दूसरे के प्रति नेष्ट श्रेष्ठ या सामान्य समझे जायेगे । वृह- 
स्पति यदि मकर राशि पर या कन्या राशि पर या ककं 
राशि पर या वृषभ राशि पर हो और बुद्ध या सूर्य कोई भो 
मकर राशि पर या कक राशि पर हो.और शनि धन राशि पर 
या कुम्भ राशि पर या मिथून राशि पर या सिंह राशि पर 
हो और राहू या केतु कोई भी मकर राशि पर या ककं राशि 
पर हो तो इनका फल अशुभ और.कष्ट दायक होता है और 
यदि चन्द्रमा या शुक्र कोई भी मकर राशि पर या ककं राशि 
पर हो और मंगल ककं राशि पर या तुला राशि पर या मकर 
राशिं पर या मिथुन राशि पर हो और शनि मकर या कर्क या 
तुला या वृषभ या वृश्चिक या कन्या इन राशियों पर कहो भी 


हो तो इन ग्रहों का फल सुख दायक लाभकारी होता है इसके 


अतिरिक्त ककं लग्न में जम लेने वालों को दाम्पत्य सुख के 
सम्वन्ध में कुछ कुछ कभी तो अवशय ही रहती है। 


नोट--जो कोई भो श्रेष्ठ ग्रह अथवा शनि यदि सूर्य से अस्त । 


होगा या सून्य अश होगा तो उस ग्रह का फल बहुत हो न्यून 


ओर निषेध प्राप्त होता है। क्योंकि पति पत्नीके आपसी सम्वन्ध | 
की/शक्ति का स्वामो शनि है और आयुका स्वामी भी शनि है। | 
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श्रद्धेय मीतल जी सादर अभिवादन--मैंने आपकी विश्व के 
भाग्यवानों की कुन्डलियाँ तथा अखन्ड भाग्योदय दर्पण पुस्तक 
पढ़ी। पुस्तकं अभिनन्दन योग्यहैँ-आपकी खोज सूझ-बूझ परिश्रम 
वहुत काफी है। अव कृपया भृगु संहिता पद्धति हिन्दी की १ 
पुस्तक वी० पी० द्वारा मेरे पप्र पर भेजने का कष्ट करे। 
६-४, ..रामन्रेश | झाप पी? गोंदिया eGan मुंबई प्रान्त) 
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( २६५ ) 
सिह लग्न वाले लड़के लड़कियों के . 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 

जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होंगे तो 
वह एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ नेछ या सामान्य फल प्रदान करते _ 
हैं बृहस्पति यदि कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर या सिह 
राशि पर या तुला राशि परहो और राहू या केतु कोई भी यदि 
कुम्भ राशि पर या सिंह राशि पर हो और शनि यदि मीन | 
राशि पर या मेष राशि पर या कक राशि या कन्या राशि पर 
या मकर राशि पर हो तो इन ग्रहों का प्रभाव कष्टदायक और 
अशुभ होता है और यदि शुक्र बुद्ध सूर्य इन तीनों ग्रहों में से 
कोई भी यदि कुम्भ राशि पर या सिंह राशि पर हो और मंगल 
यदि सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर 
हो और शनि यदि कुम्भ राशि पर या वृषभ राशि पर या 


सिंह राशि या तुला राशि पर या वृश्चिक रासि पर हो तो 


इन सव ग्रहों का फल श्रेष्ठ और लाभकारी रहेगा! 

नोट--जो कोई श्रेष्ठ प्रह या शनि या गुरू सूर्य से अस्त . 
होगा या सून्य अश होगा तो वह ग्रह ह ही न्यून और नेष्ट 
फल प्रदान करेगा क्योंकि इस लग्न वालों का पति पत्नी के 
स्थ.न का स्वामां शनि है और आयु का स्वामो गुरु है 


(२) अखन्ड भाग्योदय दर्पण (३) शरीर सर्वांग लक्षण । 
भवदीय --इ्यामसुन्दर प्रसाद श्रो रामानुग्रह नारायण 
रजिट्री आफिस गया, (विहार) 
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( २६६. ) क्यों 
कन्या लगन वाले लडके लडकियों के 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 

जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होगे तो 
बह अपनी २ स्थिति के अनुसार एक दूसरे के लिए श्र छ-ने्ठ या 
सामान्य फल प्रदान करते हँ । 

सूर्य यदि मीन राशि पर या कन्या राशि पर हो और मंगल 
यदि सिंह राशि या कन्या राशि या मीन राशि पर हो और 
शनि यदि मिथुन राशि या कन्या राशि या मकर राशि या 
मोन राशि.पर हो और राहु या केतु कोई भी मीन राशि पर 
- या कन्या राशि परहो और बृहस्पति मेष राशिपर या सिहराशि 
पर या तुला राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
कहीं भी हो तो इन सव ग्रहों का प्रभाव नेष्ट और कष्ट दायक 
रहेगा और यदि वृहस्पति मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या 
मिथुन राशि पर या कर्क राशि पर या कन्या राशि परया 
वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर कहीं भी हों और चन्द्रमा 
या शुक्र इन दो ग्रहोंमें से कोई भी यदि मीनराशि पर या कन्या 
राशि पर हो तो इन सव ग्रहों का फल श्रे छ सुखदायक रहेगा । 

नोट -यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अश 
होगा तो वह न्तिबिल माना जायगा तथा उसका फल वहुत सूक्ष्म 
और न्यून होता है यदि वृहस्पति था मंगल कोई भी सूर्यसे अस्त 
होगा या शून्य अश होगा तो बहुत नेष्ट एवं अशुभ फल दाता 
समझा जायगा । क्योंकि पति-पत्नो के आपसी सम्वन्ध का 
स्वामी वृहस्पति है और आयु का स्वामी मङ्गल है और 
वक्रीग्रह भी न्यूनतम फल प्रदान करते हैं । 
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श्रीमान्‌ मीतलजी ! जो मैने आपकी लिखी हुई भृगु संहिता 
पद्धति मंगाई है और पढ़कर बहुत खुशो हुई इसमें शिखी हुई 
वात सक्षारा, ॥2० ७०४७ त्तऐकत्पमशकेडिमोठटतकलक्रत्ता २८. 


is ५7० 


( २६७ ) 


तुला लगन बाले, लड़ के लड़कियों के 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 
जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्तांकित प्रकार के होंगे तो 


- बह अपनी २ स्थिति के अनुसार एक दूसरे के लिए श्र 8 ने या 


सामान्य फल प्रदान करते हे । _ 


शनि--यदि मेष राशि पर या कर्क राशिः पर या 
कुभ राशि पर हों ऑर बृहस्पति मेष राशि या तुला 


राशि या धन राशि या सिंह राशि पर हों या शुक्रमेष राशि पर 


या तुला राशि पर हों तो इन ग्रहों में से कोई भी यदि 
उपरोक्त राशि पर होगा तो कुछ कष्टदायक झगड़े तलव 


-. रहेगा और यदि राहु या केतु दोनों में से कोई भी 


मेष राशि या तुला राशि पर होगा और मंगल यदि 
वृषभ राशि पर या कर्कं राशि पर या कन्या राशि परया 
वदिचिक राशि पर या मीन राशि पर होगा तो इन ग्रहों के 
प्रभाव से अधिक कष्ट अनुभव होगा और यदि बुद्ध मेष राशि 
पर या तुला राशि पर होगा तो कुछ हानि और कुछ वृद्धि का 
फल प्रदान करेगा और यदि सूय या चन्द्र कोई भी मेष राशि 
पर या तुला राशि पर होगा और मंगल यदि मेष राशि पर या 
सिह राशि पर या तुला राशि पर या मकर पर कहीं भी होगा 
तो इन ग्रहों का फल श्रेष्ठ और शुभ प्रदायक रहेगा । 


नोट--जो कोई भी श्रेष्ठ ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य 


` अंश होगा तो वह ग्रह निबल और अशुभ माना जाता है 
 ग्रदि मंगल या शुक्र कोई भी सूये से अस्त हुआ या शून्य अश 


हुआ तो वहुत दुरा समझा जायेगा क्योंकि पति पत्नी के स्थान 
कावशमी, म. और आय स्थान का स्वामी शुक ! 
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( २६८ ) 
वृश्चिक लग्न वाले लड़के लड़कियों के 


विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 
जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होते हैं. 
तो वह अपनी २ स्थिति के अनुसार एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ 
नेष्ट या सामान्य फल देने वाले होते हैं। 
चन्द्रमा-यदि वृषभ राशि पर `या वृश्चिक राशि पर हो 
अथवा सूर्य वृषभ राशि या बृश्चिक राशि पर हो अथवा वृह- 
स्पति वृश्चिक राशि पर या कन्या राशि पर या मकर राशि 
पर या वृषभ राशि पर हो अथवा शनिः वृषभ राशि पर या 
सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर हो 
अथवा ककं राशि में हो या मकर राशि में हो या कुम्भ राशि 
में हो या कन्या राशि में हो तो इन उपरोक्त ग्रहों क्रा फल श्रेष्ठ 
रहेगा किन्तु इसके विपरीत यदि शुक्र मिथून राशि पंर या कन्या 
राशि पर ला तुला राशि पर या धन राशि पर या मेष राशि 
पर हो अथवा मंगल वृषभ राशि पर या तुला राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर हो अथवा बुद्ध 
वृषभ राशिं पर हो या वृद्दिवक राशि पर हो अथवा राहू 
या केतु कोई भी वृश्चिक राशि पर या वृषभ राशि पर हो 
तो इन ग्रहों का फल. कष्ट दायक रहेगा । ' 


_ नोट--जो कोई श्रेष्ठ ग्रह सूर्य से अस्त होगा या सुन्य 
अंश होगा तो उसका फल सामान्य और न्यून प्राप्त होगा 
किन्तु यदि शुक्र या बुद्ध सूर्यं से अस्त हो या शून्य अश 
होगा तो उसका फल बहुत खराब होगा बयोंकि पति पत्नी 
के आपसी सम्वन्ध का मालिक शुक्र है और आयु का मालिक 
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( २६६ ) 


धन लग्न वाले लड़के लड़ केयों के 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 

जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नाँकित प्रकार के होते हैं 
तो वह अपनो २ स्थिति के अनुसार पति पत्नी के सम्वन्ध में 
नेष्ट श्रेष्ठ या सामान्य फल प्रदान करते हैं। 

बुद्ध-यदि धन राशि पर या मिथून राशिपर या सिह 
राशि पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर हो अथवा 
बृहस्पति धन राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर 
या तुला राशि पर हो अथवा सूर्य मिथुन राशि पर या धन 
पर हो अथा राहु मिथुन राशि पर हो तो यह उपरोक्त ग्रह 
श्रोष्ठ फल प्रदान करेंगे और यदि शुक्र मिथुन राशि या धन 
राशि पर हो अथवा शनि मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर 
या धन राशि पर या मेष राशि पर हो तो इन ग्रहों का फल 
कुछ लाभप्रद तथा कुछ प्रेशानीसे युक्त प्रा“ होगा किन्तु यदि 


चन्द्रमा मिथुन राशि पर या धन राशि पर हो अथवा मंगल 


वृष्चिक राशि पर या धन राशि या मीन राशि पर या मियुन 
राशि पर हो अथवा बुद्ध कर्क राशि पर या बृद्चिक राशि पर 
या मीन राशि पर या वुषभ राशि पर या. मकर राशि पर 
हो अथवा केतु मिथुन राशि पर हो तो इन ग्रहों का प्रभाव बुरा 
ओर कष्ट दायक रहेगा । 

नोट--यदि कोई भी श्र छ ग्रह सूर्य से अस्त होगा या सून्य 


| अंश होगा तो वह निर्बल होने के कारण वहुत न्यून फल प्रदान 


करता है, किन्तु यदि बुद्ध या चन्द्रमा अस्त हुआ या सून्य अश 
तो बहुत खराव फल प्रदान करता है क्योंकि पति पत्नो के 
स्थान सम्बन्ध का स्वामी बुड हैं और आयु का स्वामो चन्द्रमा 


र समई अद हत. न्यून फल देता है 


zed by ४९७8॥५०(॥ 


( २७० ). 


सकर जान वाले लड़के लड़कियों के 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश | 
जिन लडके लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होते हैं 
तो वह अपनो २ स्थिति के अनुसार पति पत्नी के सम्वन्ध में ` 
शरेष्ठ रेष्ट या सामान्य फल प्रदान करते हे । 
चन्द्रमा--य द ककं राशि पर.या कन्या राशि पर या तुला 
राशि पर या मकर राशि पर या मीन राशि पर या मेष राशि 
पर या वृषभ राशि पर हो अथवा शुक्र कके राशि पर या मकर 
राशि पर हो तो श्रेष्ठ फल प्रा: होगा-तथां वुद्ध यदि कर्क राशि 
पर या मकर राशि परहो अथवा शनि ककं राशि पर या तुला 
राशि पर या मकर राशि पर या वृषभ राशि पर हो अथवा 
वृहस्पति कर्क राशि पर या वृदिचक राशि पर या मकर राशि 
परया मोन राशि पर हो तो इन तीनों ग्रहों का फल अधिकाँश 
अच्छा होता है किन्तु कुछ-कुछ बुरा फल भी होता है और सूय ` 
यदि कर्क राशि या मकर राशि पर अथवा मंगल कर्क राशि 
पर या धन राशि पर या मकर राश पर या मेष राशि पर हो . 
अथवा राहू या केत कोई भो ऊर्क राश पर या मकर राशि 
पर हो अथवा चन्द्रमा सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि पर 
या धन राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर हो 
तो इन ग्रहों के फल अशुभ ओर कष्टायक हाते है। 
नोट--कोई भो श्रेष्ठ ग्रह यदि सूयं से अस्त होगा या शून्य 
अश होगा तो उसका फल न्यून और वहुत कमजोर प्रात हता . 
है किन्तु यदि चन्द्रमा सून्य अण होगा या अमावस के तान 
दिन पहले या तीन दिन पीछे का होगा तो इसका फल 
बहुत तुरा होता है क्योंकि पति पत्तो के स्थान कार गामो 


चन्द्रमा है Vangédmwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` सूये सून्य अ 


( २७१ ) 


कुषम्स लगन वाले रुके लडदियों के 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 


जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्तांकित प्रकार के होते 
हैं तो वह अपनो २ स्थिति के अनुसार पति पत्नी के सम्बन्ध 
में नेष्ट श्रे छ या सामान्य फल प्रदान करते हैं । 

सूर्य-प्रदि सिह राशि पर या बुद्चिक राशि पर या धन 
राशि पर या कुम्भ राशि पर या .मेष राशि पर या वृषभ 
राशि.पर या मिथुन राशि प्र हो अथवा शुक्र-सिंह प 
या कुम्म राशि पर हो अथवा मंगल-वृषभ राशि पर या 
राशि पर या कुम्भ राशि पर हो अथवा वृहस्पति ना शि i 
या मेष राशि पर या सिंह राशि पर या कुम्भ राशिपर ह 


| तो'श्रष्ठ फल मिलेगा और यदि चन्द्रमा सिंह राशि पर या 


कुम्भ राशि पर हो अथवा वुद्ध-सिंह राशि पर या कुम्भ 
राशि पर हो अथवा शनि सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि 
पर या कुम्मराशिपर या मियुन राशि पर, हो तो इन ग्रहों 


का प्रभाव फल अधिकांश कष्टदायक और बुरा होता है-इसके 


अतिरिक्त यदि राहु या केतु कोई भी सिह राशि पर a 
राशि पर हो अथवा सूर्य--कन्या राशि पर या तुला रा री 
या मकर राशि पर या मीन राशी पर हो तो इन ग्रह गोळ 
प्रभाव बहुत बुरा होता हैं और यदि सूर्य कर्क राशी es 
तो उसका फल सामान्य होगा अर्थात्‌ कुछ .झगड़ी कु 
प्रभाव देगा । ८ 

.  नोट--कोई भो श्रेष्ठ ग्रह सूर्य से अस्त होगा या क 2 | 
होगा तो उपक्ता फ सामान्य और न्यून प्राप्त होगा 
'श हुआ तो वहुत खराव फल करेगा । 
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( ९७२ ) 
सीन लग्न वाले लड़के लड़कियों क 
विवाह सम्वन्ध का शुभ अशुभ फलादेश 

जिन लड़के लड़कियों के ग्रह निम्नांकित प्रकार के होते हैं 
तो वह अपनी स्थिति के अनुसार पति पत्नी के सम्बन्ध में श्रे छ 
नेष्ट या सामान्य फल प्रदान करते है । 

वृहस्पति-यदि कन्या राशि पर या मकर राशिपर या मीन 
राशि पर या दंषभ राशि पर या मिथून राशि पर हो अथवा 
चन्द्रमा कन्या राशि या मीन राशि पर हो--अथवा बुद्ध कन्या 
राशि पर या वृष्चिक राश पर या धन राशि पर या मकर 
राशि पर या मीन राशि पर या मिथुन राशि पर हो तो इन 
ग्रहों का फल उत्तम और लाभ दायक प्राप्त होगा और यदि शुक्र 
कन्या राशि पर या मीन राशि पर हो अथवा सूर्य कन्या राशि 
प्र या मीन राशि पर हो अथवा राहू या केतु कोई भो कन्या 
राशि पर या मोन राशि पर हो अथवा वुद्ध तुला राशि पर या 
कुम्भ राशि पर या मेष राशि पर या सिंह राशि पर हो तो 
इन ग्रहों का फल अशुभ और कष्ट दायक प्राप्त होगा । 

नोट--यदि कोई भी ग्रह सूर्यं से अस्त होगा या शून्य अश 
होगा तो वह ग्रह वहुत निर्बल माना जाएगा और न्यून फल 
. करेगा और यदि बुद्ध या शुक्र अस्त होगा या न्यून अश होगा 
तो अधिक निर्बल फल प्रदान करेगा । 


श्री मीतल जो--आपके द्वारा प्रणीत भृगु संहिता पद्धति 
ग्रन्थ देखा ऐसा अनुपम ग्रन्थ तैयार कर निश्चित रूप से आपने 
जनता का वड़ा उपकार किया है ।. 
₹-११-५५ एम० एल उपाध्याय एम०.ए०. 
353 गधी साग, मालवा सीट्स. के, पाल नीमच छावनी । 
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| . ( २७३ ) 

| मेश लग्न वालों को, कौन-कौन ग्रह, वया २ फल देते हैं 

1०-विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, संतान, तेज 

इ०--सुख, शांति, मनोवल, माता, भूमि, मकान, जायदाद, स्नेद्दीवन्यु 

०-देह, रूप, आयु, दिनचर्या,आत्मवल,ख्याती,पुरातत्व, उदर, संकट 

५ = बहिन-भाई,पराक्रम,प्रभाव,शभ्रु,रोग पाप,परिश्रम,ननसालहिम्मत 

]०-- भाग्य, धर्म, यश, खर्चा दूसरे स्थानों का सुन्दर सम्वन्ध हृदयवल 

(० - धनकोष, कुटुम्व, स्त्री, द॑ निक, रोजगार, भोग, कुछ धिराव 

1० -पिता, व्यापार, राज, कर्म मान, प्रतिष्ठा, आमद, वैभव, हकूमत 

प _पौलसी, छिपाव, अधिक लाभ की सूझ, चिता 

०--आंतरिक शक्ती, जाहिर की कुछ कमी, कष्ट, धैर्य, विजय । 
नोट--हर एक ग्रह की, स्थान स्थिति के भेद और दृष्टी भेद 

$ कारणों से यह ग्रह, कितने २ प्रकार से न्यूनाधिक रूप में, क्या २ 

फल करते हैं, इसका पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण, हमारी विशाल भुगुसंहिता 

(दति के अन्दर कुण्डशीनं० १ से लेकर कुण्डलीनं० १२२ तक मेंपढ़िये। 
वृषभ लग्न वालों को, कौन २ ग्रह क्या २ फल देते हैं 

¶० --माता-भूमि मकान, जायदाद, सुख, शांति तेज, स्नेही वन्धु 

च्‌ --बहन-भाई, पराक्रम, शक्ती, मेहनत, ` हिम्मत मनोवल 

गर _-स्त्री, दैनिक रोजगार, भोग, गृहस्थ, खच, हानि 

बु० _. विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, घन कोष, कुटुम्ब, संतान, घिराव 

गु० यगु, पुरातत्व, दिनचर्या, आमदनी, उदर, विदेश हृदयवल 

०- देह स्वरूप ख्याती, आत्मबल, शत्रु, रोग, पाप झगड़े ननसाल 

पा __ भाग्य, घम यश, पिता, राज वैभव ग्यापार,उन्नति,वरक्कत,मान 

रा०--गुप्त चतुराई अधिक लाभ की प्राप्ति, चिता, कष्ट छिपाव 

कै ०--आंतरिक धैये,गुप्ताचिता,गुप्त,शक्ति;विजय दुलंभ व्स्तु की प्राप्ति 

।` ` नोट--हर एक ग्रह के स्थानान्तर और दृष्टी भेद के कारणोंसे 

बह ग्रह किस २ प्रकार से क्या २ अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं 


इसका पूण ्पेण स्पष्टीकरण हमारी हिता पद्धति के अन्दर 
कुण्डली न॑ २९ ३ से'लेकारन। ४४ तक मसाचुमं फहिवे>॥० ` 
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( २७१ ) 
मिथुन लग्न वालों को कौन २ ग्रह वया २ फल देते हैं 
यू०--भाई-वहिन वाहुवल तेज हिम्मत शक्ती मेहनत 
च० धनकोष कुटुम्न मनोबल घिराव । 

मं०--आमदनी आवश्यक पदार्थ रोग शत्रु झगड़े झंझट परिश्रम ननप्ताल' 
बु०--देह स्वरूप आत्मबल माता भुमि मकानादि ख्याति. सुख विवेक ' 
` गु०-्त्री दैनिक रोजगार राजकमं व्यापार मान प्रतिष्ठा पिताहूदयवद् 
शु०--विद्या वाणी संतान बुद्ध खर्च दूसरे स्थानों का संम्बन्ध चतुराई | 
श०- आयु भय पुरातत्व दिनचर्या भाग्य धर्म दैवीलाभ विदेश, उदर | 
रा०-गुप्त चतुराई अधिक लाभ प्राप्ती के साधन चिता छिपाव - 

के०--आँतरिक थैय गुप्त शक्ती कुछ कमी कष्ट विजय दुलभ वस्तु को 
प्राप्यो | 

नोट--हर एक ग्रह के स्थानान्तर और हृष्टि भेद के कारणों 

से यह ग्रह किंस/२ प्रकार से दया २ अच्छा और बुरा फल प्रदान करते 
हैं, इसका पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण हमारी विशाल भृगुसंहिता के अन्दर | 
कुण्डली न० २४५ से ३६६ तक में देखिये । 
कर्के लग्न वालों को कौन-कौन ग्रह क्या २ फल देते हैं... 
सू०--धन कोष कुटुम्त्र तेज घिराव | 
च०- देह स्वरूप आत्मवल ख्याती | 
मं०--विंद्या संतान बुद्धि वाणी पिता राजसमाज क्म मान व्यापार | 
बु०--वहिन भाई हानि पराक्रम खचे दूसरे . स्थानों. का संबंध विवेक | 
गु०--शत्रु अषगड़े झंझट पाप ननसाल भाग्य धमं हृदय बल भक्ति | 
शु०--माता भूमि मकानादि सुख शांति स्नेहीवन्छु धन लाभ चतुराई | 
श०--स्त्री दैनिक रोजगार आयु पुरातत्व दिनचर्या भोग उदर कष्ट | 
रा-गुप्त लाभ गुप्त चिता छिपाव कुछ कमी कण्ट विजय गस्भीर लाभ | 
के०--आन्तरिक धैय गुप्त चिता कुछ कमी कष्ट गम्भीर लाभ | 
 नोट--उपरोक्त हर एक ग्रह के स्थानान्तर और दृष्टी भेद के | 
कारणों से यह ग्रह किस २ प्रकार से क्या २ अच्छा. या. बुरा र फल | 
प्रदान करते हैं इसका पुणंख्पेण स्पष्टीकरण हमारी विशाल | 
- के अन्दर कृष्डली न i ह से लेकर चड तक के आदर ४ | 


1 
| 
|| 


a 
SO TS TT CEI CECT ET ७७ “> 








( २७५ ) र 
[रूह लग्न वालों को कौन २ ग्रह बया २ फल देते हें 
०--देह स्वरूप आत्मबल ख्याती तेज 
च'०--खचं. मनोवल दूसरे स्थानों का सम्बन्ध ऱ्य 
मं०--माता भूमि मकानादि सुख भाग्य धर्म शांति यश स्नेहीवन्यु 
बु०--धनकोप कुटुम्ब आमदनी विवेक आवश्यक लाभ घिराव . 


गु०--विद्या संतान बुदी वाणी आयु पुरातत्व उदर दिनचर्या हृदयवल 


बे पित व्यापार चतुराई 
+--भाईबहिनपुरुषार्थ पिताराज समाज मान प्रभाव तुः 
जक शत्रु, दै निक रोजगार स्त्री रोग ननसाल झगड़े झंझट परिश्रम पाप 
रा०--चिता छिपाव गुप्त धत्ती का लाभ कुछ कमी मट युक्ती 
के०--गुप्त धैय कष्ट कमी विजय स्थिर दायी की प्रार्प्त के 
___ नोट--उपरोक्त हर एक ग्रह के स्थानान्तर और न्याल 
कारणों से यह ग्रह किस प्रकार का अच्छा या वुरा प र 
सम्बन्ध में प्रदान करते द इसका प hot के य इया 
संहिता मे. कृण्डला न०५०८ > ड 
हिता पढ नालो को कौन २ ग्रह वथा २ फल देते र. 
सू०--खर्च दुसरे स्थानों का न हानि _ 
` आमदनी आवश्यक पदार्थे मनोवल 
३ भराई बहिन भय पराक्रम“आयु पुरातत्व विदेश दिनचर्या र 
र स्वरूप आत्मबल विवेक व्यापार राज समाज पिता झूप 
अप आषु मकानादि सुख शाँति -दं निक रोजगार स्त्री हृदयवल 
ड ०---धनकोप कुटुम्व भाग्य धर्म देवी सहायता यश प 
०--विद्या संतान-बुद्धी वाणी शत्रु रोग पाप ननसाल 
(पाव पौलसी चिता. कुछ कमी अधिक लाभ की सूझ गुप्तश 
NS धैय गुप्तशबती कष्ट कमी विजय विशेष लाभ की दरका 
To एक ग्रह के स्थानान्तर और द्रष्टी भेद क 
से यह ग्रह किस प्रकार का न्यूनाधिक अच्छा और वुरा फल 


विषय में प्रदान करते हैं; इसका रग र र विशाल भृः 
संहिता में कुण्डली न० ६११ से ७३२ मदिः ` 
प CEs 
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( २७६ ) 


तुजा लग्न वालों.को कोन २ ग्रह वया २:फल देते हैँ 
सू०--आमदनी आवश्यक पदार्थ तेज ै 
च॑ ०--पिता राज समाज व्यापार कर्म मनोबल मान प्रतिष्ठा 
म'०--घनक्तोव कुटुम्व स्त्री दैनिक रोजगार भोग सुमराल घिराव 
बु०--भाग्य धमं खच दुसरे स्थानों का सम्वन्ध विवेक हानि 
गु०-- बहिन भाई पराक्रम शत्रु रोग पाप ननसाल परिश्रस हृदयबल . 
शु०--देह स्वरूप आत्मज ख्याति आयु भृत्यु पुरातत्व दिनचर्या उदर 
द०--माता भूमि मकानादि सुख शांति विद्या सन्तान बुद्धी वाणी 
रा० -- चिन्ता छिपाव गुप्तलाभ की क्ती कुछ कमी पोलसी 
के० --गुप्तधैय गुप्तशक्ती विजय कष्ट कमी विशेष लाभ की शक्ती 
नोट- उपरोक्त हर एक ग्रह के स्यानान्तर और द्रष्टी भेद के 
कारणों से यह ग्रह किंस २ प्रकार से किस २ विषय में अच्छा और 
वुराफल प्रदान करते हैं इसका पूण ख्पेण स्पष्टीकरण विशाल भृगुसंहिता 
पद्धति के अन्दर कुण्डली न० ७३३ से ८५४ में देखिये । , 
वृर्चिक लग्न वालों को कौन-कौन ग्रह क्या-क्या फल. देते हैं 
सू० --राज समाज पिता व्यापार कर्म तेज मान प्रतिष्ठा प्रभाव 
च०-- भाग्य धर्म यश मनोवल देवबल वरक्कत 
म०--देह स्वरूप आत्मबल ख्याती शत्रू, रोग परिश्रम ननसाल पाप 
बु०--आयु पुरातत्व दिनचर्या आमदनी भय आवश्यक पदार्थ विवेक 
गु० -- धनकोष कुटुम्ब विद्या सन्तान £वाणी हृदयवल घिराव 
शु०-सत्री दैनिक रोजगार हानि खर्च दूसरे स्थानों का सम्बन्ध चतुराई 
दा०माता भूमि मकानादि सुख वहन भाई पराक्रम सहायक स्नेही 
रा०- चिता अधिक लाभ का गुप्त वल कमी छिपाव गुप्त युवती 
के--गुप्त शक्ती चिता कष्ट कमी विजय 
नोट-इन उपरोक्त फलादेशों के अतिरिक्त हर एक ग्रह के स्थाना- 
` न्तर और दष्टी भेद के कारणों से सभी ग्रह किस २ प्रकार का किस २ 
विषय में अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं इसका पकन स्पष्टी 
करण विशाल ग्रसता पद्धति में कुण्डली नं० ८५५ स्त 5७६ 
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हि ( २७७ ) 
धन लग्न वालों को कौन-कौन से ग्रह क्या-क्या फल देते हैं 
सू०--भाग्य धर्भ, यश देववल वरक्कत 
'च---आयु मृत्यु पुरातत्व दिनचर्या मनोवल प्रसिद्धता भय 


` म'०-विद्या सन्तान वाँगी खर्चा दूसरे स्थानों का सम्बन्ध हानि 


बु०--पिता व्यापार राजसमाज स्त्री द॑ निक रोजगार भोग-विवेक मान 
गु०--देह स्वरूप आत्मवल ख्याती सुख माता भूमि मकानादि हृदयबल 
शु०--शत्रु रोगननसाल आमदनी आवश्यकपदार्थ झगडेझंझटपरिश्रमपाप 
श०--धनकोष कुटुम्व बहिन भाई पराक्रम वाहुवल की सफलताधिराव 
रा०--चिंता छित्राव गुप्त युक्ती अधिक लाभ का गुप्तबल कुछ कमी 
के०--ग्रुप्त शक्ती कष्ट घैये विजय | 
नोट---उपरोक्त ग्रह स्थानान्तर और द्रष्टी भेद के कारणों से 


_ किस २ विषय में क्या २ अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हूं, इसका 


पूर्ण स्पष्टीकरण हमारी विशाल भृगुसंहिता पद्धति में कुण्डली नं० ३७७ 
१०६८ में देखिये । 

मकर लग्न वालों को कौन-कौन ग्रह क्या-क्या फल देते हैं 
सू०--आबु मृत्यु पुरातत्व दिनचर्या उदर का सम्बन्ध, तेज भय 


` च०--स्त्री दैनिक रोजगार मनोवल भोग सपुराल 


मं०--माता भूमि मकानादि सुख शांति आमदनी आवश्यक लाभ 


` बु०--भाग्य धर्म शत्रु रोग ननसाल झगड़े परिश्रम पाप विवेक 


गु०-बहिन भाई पराक्रम खच दूसरे स्थानों का सम्वन्ध, हृदयवल हानि 
शु०-विद्या बुद्धी संतान बाणी राज समाज पिता मान व्यापार चतुराई 
दा०--देह स्वरूप आत्मबल धनकोष कुटुम्ब ख्याती स्थिरता चिराव 
रा०--कपट चिता गुप्त युक्ती अधिक लाभ कुछ कमी 
'के०--गुप्त शक्ती कुछ कमी कुछ कष्ट विजय आन्तरिक घैयें 
नोट--हर एक ग्रह स्थानान्तर और द्रष्टी भेद के कारणों से 
किस २ विषय में क्या २ अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हूँ इसका 


पूर्ण स्पष्टीकरण विशाल भृगुसंहिता पद्धति के अन्दर कुण्डली नं १०६६ 
से १२२० तक कं 'देखिप्रि 40 Collection. Digitized by eGangotri 
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( २७८ ) 
कुम्भ लग्न वालो को कौन-कौन ग्रह क्या-क्या फल देते हैं 
सूं --स्त्री दे निक रोजगार ससुराल भोग 
च शत्र, रोग पाप दिक्कत मनोबल झगड़े ननसाल परिश्रम 
म ०--पिता बहिन भाई राज समाज कार्य व्यापार मान-शक्ती 
बु०--आयु सन्तान विद्या विवेक पुरातत्व उदर दिनचर्या 
गु७--धनकोष धनलाभ कुटुम्व आवश्यक पदार्थों का लाभ 
शु०--धर्म' भाग्य सुख शांति माता भूमि मकानादि भक्ति देवीवल 
श---देह स्वरूप आत्मबल ख्याती खर्चा दूसरे स्थानों का सम्बन्ध 
रा०--चिता छिपाव कुछ कष्ट युक्तीवल द 
के ०--कष्ट गुप्त धौयं शक्ति कुछ कमी 
नोट--हर एक ग्रह स्थानान्तर और द्रष्टी भेद के कारणों से 
किस २ विषय में अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं, इपका स्पण्टी 
करण हमारी' विशाल भृगुसंहिता के अन्दर कु० नं० १२२१ से १३४२ 
तक देखिये । 
मीन लग्न वालों को कौन-कौन ग्रह क्या-क्या फल देते हैं 
स्‌०--शत्रु रोग पाप परिश्रम ननसाल प्रभाव तेज 
: च ०--विद्या बुद्धो वाँणी मनोबल सन्तान 
मं०--धनकोष कुटुम्व भाग्य घम भक्ति घिराव 
बु०_-माता स्त्री सुख मकानादि दैनिक रोजगार विवेक 
गु० --देह स्वरूप ख्याति पिता राज व्यापार मान हृदयवल 
शु०--वहिन भाई पराक्रम आयु पुरातत्व उदर दिनचर्या चतुराई 
श०--धनलाभ आमदनी खर्चा दूसरे स्थानों का सम्बन्ध 
` रा०—चिता कुछ कमी कष्ट गुप्त युक्ति 
के०-- चिंता गुष्त शक्ती आन्तरिक कमी कप्ट विजय 
नोट--हर एक ग्रह स्थानान्तर और द्रष्टी भेद के कारणों से 
किस-किस विषय में क्या २ अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं, 
इसका पूर्ण स्पष्टीकरण हमारी विशाल भृगुसंहिता के अन्दर कुण्डली 
न ०....:१३४३ से लेकर. १४६४ तक में देखिये । 
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| ( २७६ ) 
| , विशाल भुगु संहिता पिती हिन्दी ग्रन्थ 


विशेषांक पृष्ठ ६०० 
इस अमूल्य प्रसिद्ध ग्रन्थ के अन्दर समस्त संसार भर के 
प्राणियों की जन्म कुन्डलियों का विस्तार पूवंक फलादेश सरल 
|| हिन्दा में लिखा हुआ है । इसके द्वारा प्रत्येक स्त्र'-पुरुषों की 
~जिन्दगो और भाग्य के हालात प्रत्येक विषयों में मिलंगे अर्थात 
धन, सन्तान, स्त्रो, विद्या, मकान, जायदाद, माता-पिता, भाई, . 
वहिन, रोजगार, व्यापार आयु धर्म कमं राज समाज यश, 
कीति मान प्रतिष्ठा आमदनी को सफलता देश विदेश का 
सम्वन्ध शत्रु पक्ष गृहस्थ सुख खर्चे शक्ति इत्यादि सम्बन्धों में 
खुलासा फन्नादेश वगेर ज्योतिष सोखे हुए प्रत्येक व्यक्ति मालुम 
कर सकता है तथा जन्म के समंय में थोड़े से टाइम को गड़बड़ी 
से गलत वनो हुई जन्म कुन्डलियों को तुरन्त सही बनाया जा 
सकताहै। इस ग्रन्थको प्रशंसा भारतीयजनताने वड़ी भारीतादाद 
में की है, अंग्रेजी या हिन्दी । मूल्य ११) रु० डाक खर्चे माफ । 
अमुनुसीहता फलित सर्वा ग दर्शन 
=” इस ग्रन्थ में समस्त. कुन्डलियों का फलादेश कारणों सहित, 
इष्टियों सहित, भेदों के सहित, जन्म कालीन ओर आकाश मार्गी 
दोनों प्रकारो के ग्रहों का फल सदेव कालोन लिखा है, इस 
ग्रन्थ से ज्योतिष ज्ञान की जानकारी तत्व युक्त रहस्यात्मक ढंग 
से प्राप्त होती है । ज्योतिष सीखने वालों को फलादेश के लिए 
` यह अद्वितीय वस्तु है। मूल्य १२) २०। डाक खर्च माफ, और 
आम जनता को सता पूर्वक फलादेश को प्राप्ति के लिये 
५ विशाल भृगु संहिता पदृति अति उत्तम ग्रन्थ है, दोनों ग्रन्थ एक 
| साथ मंगाते पूर स्िफिर१) रु डाक खर्च माफ। 
१ ।. ट्क्षुगु “मग्मा-बाजार;मसभुरा)(ह0 पर ० ) 








0 ८७ -; tS 


अखन्ड भाग्योदय दर्पण 


इस पुस्तक के द्वारा वगेर विशोत्तरी दशाओं के हो भूत 
भविष्य वर्तमान तोनों काल का ज्ञान तथा भाग्योदय आदि का 
चमत्कारिक प्रत्यक्ष फलादेश तथा चाँदी सोना गुड़ को तेजी 
मन्दी एवं ज्योतिष का सरल ज्ञान तथा अनेकों लाभदायक योग 
तथा मणियों के धारण करने का ज्ञान मालुम करिये। मल्य 
३)५० पेसे डाक खर्चे माफ । 


शरीर सर्वा ग लक्षण 
इस पुस्तक के अन्दर चोटी से लेकर ऐड़ी तक के मनुष्य 
शरीर के समस्त अङ्गःप्रत्यङ्ग चेहरा गुप्ताङ्ग हस्त रेखा रंग 
रूप कद स्वभाव आकृति प्रकृति चाल ढाल मस्से तिल वाल 
शकुन इत्यादि २ सभी विषयों पर वड़ा अनुभव सिद्ध फलादेश 
लिखा है । इसके द्वारा केवल चेहरे को देखकर ही मनुष्य के 
भाग्य का चमत्कारो ज्ञान मालुम हो जाता है । अन्य पुस्तकों 
के साथ मंगाने से डाक खव माफ । मूल्य ॥॥) २० डाक खर्च 
१) २०२५ नये पसे । ग 
नोट-हमारी विशाल भृगुसंहिता और तोनों छोटी,चारों 
पुस्तक एक साथ मंगाने से सिफ १७) २० डाक खर्च माफ। और 
किसो भी एक जन्म कुन्डलो का फलादेश हमारे यहाँ से पाने के 
लिए वो० पी० खर्च सहित ६) ₹० २५ पेसे सवा छं रुपये होते 
हैं । | 
_ अगवानदास सीतल 
भृगु ज्योतिष पुस्तकालय, नया वाजार मथुरा । (उ०प्र०) 
— (3 )— | 


मुद्रक : ओमप्रकाश कानोडिया; ओम प्रिंटिण प्रेस, मथुरा । 
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